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आधुनिक कश्मीरी काव्य को मुख्य प्रवत्तियाँ 


[ सन्‌ 1850-1970 ई० ] 


[प्रतिनिधि कवियों के कृतित्व पर ama | 
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( Thesis submitted to the University of Kashmir in the year 1993 
for the award of D. Litt. Degree ) 
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dq 1980 50 Ў faafaa अनुदान आयोग द्वारा z 
एवं farata सहायता таса mora परियोजना का | 
विशिष्ट खण्ड 





आधुनिक amet काठ्य को मुख्य yafaa? 


( सन्‌ 1850 - 1970 ई0) 
| प्रतिनिधि कवियों के कृतित्व पर आधत § 2 


А CRITICAL STUDY OF THE MAIN TRENDS IN 
KASHMIRI POETRY TR 


( 1850 - 1970 A.D) a 
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:: अपनो बात :: यथार्थ अपने बोभत्स रूप d 
हादिसात ware ज़िन्दगो के | 
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आधुनिक कामोरी काव्य H राम-कथा 





ІЛ) कामोरो काव्य 3 राम-कथा - विकास यात्रा 
विभिन्न पड़ाव 


।- 'वनवुन' गोती में राम-कथा का qñsf 
2- पण्डित प्रकाशाराम करिगामो 
- |उन्नोसवों शाताड्दो 


3- पण्डित Tror कौल 'शॉकररामा 
#7 1870 50 SA 
५- पण्डित आनन्दराम राज़्दान 
аға” - सन्‌ 1888 40 | 
5- पण्डित विष्णा कौल ' 
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9- भक्ति परक मुक्तक रचनाओं में मर्यादा 
पुसधोत्तम राम 


10- महत्वपूर्णा निष्कर्ष 
'एकाशा रामायण '/'रामावतार चरित” - एक 
खोज रिपोर्ट 


i- समन्वयात्मक दृष्टिकोण - ऐतिहासिक 
faarrar 


राम-कथा Y मौलिक उद्भावनाएँ 
लौकिक कथा के साथ आध्यात्मिक epe 

दास्प-भाव को भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्य 
स्थानीय Ұл 


राम : दशारथप्तुत अघोध्यावासौ 
तधा नर-छप नारायणा 


7- Mar: आदर्श पत्नो wd 
8- अग्निपरोक्षा : नारो अभि 
दा Е 
9- रावणा : खलनायक को 
10- मन्दोदरो : 
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js] "विष्णुुप्रताप रामायणा* - एक कुलमी qar | 
I- रामभक्त कवि पण्डित विष्णु कौल 
2- मुख्य-कथा : सात कांडों Я विमाजित | 
3- grif कथाओं को सौद्देश्य पोजना 
u- कंथा प्रसंगॉ Я मौलिक उद्भावनाएँ 
5- प्रकृति चित्रण में FATT ёч 

माघा सम्बन्धी विविध प्रयोग 

भकत gau की fared arfsemfad ; 

पाण्डुलिपि ते सम्बन्धित महत्वपूर्णा मुद्दे _ 
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ІЗГІ कृष्णा | राज़दान - {सन्‌ 1850-1926 go} 
І- “शिव परिणय” : एक उत्कृष्ट सर्जना 
2- гія-агіз का गहन प्रभाव 
3- स्थानीय रंग : प्रमुख आकर्षण 
y- por भक्ति : लोला काव्य 
5- रासलोला : सगुणा भक्ति में मधु-मिश्रणा 
6- ast बोलो H गोत और भजन > 
7- faare—sreg 
8- लोक रस्त : भाषा और संगोत को दृष्टि ते 
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(|) आध्यात्मिक चिन्तन/विचार प्रधान काव्य एवं 
ізі मास्टर जिन्दा कौल -jag 1884-1966 
І- जोवन : एक संघर्ष भृमि | 


2- मल प्रेरणा Fla : भारतीय ! 
प्राचीन इतिहास 


3- विचार प्रधान क कविता 
4- чая Я चिन्तन 
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10- cary - काव्य 
11- आंचलिकता 


समद मोर - सन्‌ 1892-94 — 1959 Sof 


l- जोवन चरित : आराकधा समदमोर й 
अज्ञात के प्रति आकर्षण 


2- mygr समदसौर एवं ат साधक समदमीर ; 
3- 'अकनन्दुन' :वर्णानात्मक खण्ड-काव्य gi 
फट प्रेमाभिव्याक्ति : दोहरे अर्थ में 
5- इश्क हकोको : ATIF के लिये अ 
é- fave fagfea | 
7- सूफी साधना में “ago! का : 
в- कृनाअत apa : निपंत्रण "अहं" प 
9- लयावत्थाः लाहूत को Afar m š 
IPT, 724 2 
10- 788 ЧЕТ”: TITUS 
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ІЗГІ अब्दुल अहद ज़रगर - {सन्‌ 1909 - 1983 $0] | 
E 4 


I- साधनारत जोवन चरित ; : 

2- कृतित्व sr pe 

3- пасть : जोवन को गहनाजुभुतियौ से Ы 
साक्षात्कार 

५- झक : मजाज़ी से eater 

s- fgu-fave : वज्दानो कैफ़ोयत 4 

5- TIA : fafer-faerere mun का प्रतीक 


7- कृनाअत-नफूस : क्षणिक आकर्षणं के gf 
उदास्तोनता Б 


8- भारतोय चिन्तन का प्रभाव : а 
се 


9- सोऽहम्‌ : अन्तरात्मा को अ 


11- SqETW : गुणा अद्यवा 
12- ara को कविता | 
15- निष्कर्ष | 
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कुनाअत नफूस : कुछ पाने के हेतु कुछ खोना ; 
नांतगोई : 'वनुवुन' शौलो में > 
मुनाजात : इष्टदेव $ प्रभुत्व का महिमागान | 
स्तुति वन्दना : бойня जोवन पर घोर पश्चाताप 
शाह. arte : तमकालोन जोवन को 
fasfaut पर едгцгене प्रहार 

9- थुग-बोध : मुल्यहोन जोवन जोने की फोड़ा 
10- फ़ारती भाषा का प्रभुत्व : गुड़ में eet का आभ 


CQ - ० u 
ПА БЕЛЕСІ 


खण्ड - तीन 


अ : प्रेम काव्य : मुहब्बत जाने जाना ते 
आः राष्ट्रोयता एवं देशा प्रेम : क्रान्ति का 

प्रगतिवादो चिन्तन एवं सामाजिक mara 

farar प्रयोग कौ : अन्वेषण नये are 
: नई कविता : युग-बोध एवं तल 
: हास्य vd व्यंग्य : नतर को तेज़ 
: इश्के इलाहो : दिव्यानुभुति 
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ц- пече’ - लेखपाल के ख्प मैं 

5- बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार 

6- “ear? को इशिकृया शाइरो 

7- प्रेम : विवशा ज़िन्दगी का मूल्यवान उपहार 

8- НЕЕ का AMET 

9- प्रेम के प्रति महजूर का स्वस्थ भौतिक दृष्टिकोण 

10- प्रेम भें विरह कौ तड़प और जुदाई का ля 

11- प्रेम काव्य में सखि-प्रसँग 

12- प्रेम काव्य में स्थानीय Ұл 

13- a को EM परिकल्पना : 27886 
१ कक बाला $ | 

іш- महत्त्वपूर्णा निष्कर्ष з MT У 

15- "महजर ' के काव्य Ў देशा-प्रैम vd राष्ट्रीय 

16- अपनी सँस्कृति W लगाव : rafot 
गौरव गान | 

17- НЕТТІ ग्रस्त वर्तमान : युग सत्य 
afer far 

18- एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के ख्प में 
का राष्ट्रीय काव्य 

19- “ІМ” और "बुलबुल" को ३ 

20- आशाावादो सन्देश एवं 


22- pris का अः 
ФГ स्वागत 3⁄4 % zi 
23- राष्ट्र कवि 
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I- एक स्कूल मास्टर अब्दुल HEG डार 

2- आज़ाद ' को बहुमुखो प्रतिभा 

3- एक कर्मवोर के स्प में "आज़ाद? 

u- आरम्भिक घुग में farra श्रृंगारिक रचनाएँ | 

5- परम्परा के प्रति आत्म समर्पण 

6- मिलन को agers, बत्तियाने को उत्कट इच्छा 
एवं मधुपान को चाहत 

7- frat घावों को मर्मान्तक पोड़ा 

8- afa - वर्णान E 

9- श्रृंगार काठप : कुछ अन्य आकर्षण एँ महल्व- | 
पर्ण उपलब्धियाँ 

10- समाजवादो चिन्तन का प्रभाव : वैचारिक 


गरिमा 
11- स्वस्थ मानव $ जीवन व्यवहार Я ug 
12- मानवतावादो जीवन दुष्टि w 


13- आत्म सम्मान Š साथ जोवन जीने 
इच्छा 
Ің- ज़मौंदारो gu तथा Чета व्यद 
argtvr pe 
15- fara व्यापी जन आन्दोलन 
16- व्यवस्था में बदलाव को ar 
17- कान्ति का areara 
बाहों में ghe का 
18- Storrs में a 
19- व्यवस्था में 
20- नाशा और 
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24- विचार प्रधान लम्बो कविताएँ 
25- कुछ महत्वपूर्णा निष्कर्ष 


अः श्रृंगार, ar: देशाऱ्प्रेम, राष्ट्रोय भावना, विद्रोह | 
एवं prf-d, s: पगतिवादो. चिन्तन, ऊः हास्य 
व्यंग्य vd ment eg के कवि - 


° मिर्ज़ा गुलाम हसन बेग arte " 
$ सन्‌ 1910 so — { 
!- मेधावो छात्र arsa के : fata जन्तु-विज्ञान 
2- гаї कल्चरल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता 
3- आरिफ को बहुमुखो प्रतिमा 
n= STD को उत्कट भावना 
5- व्यवस्था को बदलने का gg संकल्प 
6- प्रेरणा астї qa तहरोक से : स्वा 
Та ТЕ और क्रान्ति का i 
7- स्वात्तन्दयोत्तर घुग में मोह-भंग 
Течта ' 


9- gerea एवं तनाव पर्णी 
अनभव aA 
10- यथार्थ बोध : मल्य 

11- समकालीन maps ते उ 
12- जीवन के प्रति शक 
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ZuZ अ: राष्ट्रौयता एवं देशा-प्रेम, :5: प्रगतिवादी dd 
fama एवं सामाजिक यथार्थवाद, :ई: परोध्षण vd 
अन्वैद्यण्णा तथा:ऊःनई कविता के कवि - 


° पण्डित दोनानाथ कौल 'नाविम* * 

$ सन्‌ 1916 - 1988 50 Í = 

।- संक्षिप्त परिचय mt 
2- एक प्रतिभा सम्पन्न अध्यापक एवं कलाकार 
3- अभाव गस्त जोवन के दयनोय qvTY को कटु 

art 
u= яга भूमि के प्रति अनन्य अनुराग : देशा-प्रेम 
को कविता 
5- देशा afra Я समाजवादी चिन्तन का प्रवेश 
अन्तराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना 
6- प्रगतिवादौ काव्य : efg mife परस्य 

qv कठोराघात ; 





7- क्रान्ति का agara : विद्रोह एवं 
_8- वर्ग संघर्ष की भावना : AAT 
9- आने वाले कल के प्रति आस्था 
जोवन wr में अटूट farara 
10- eqrdaejutede घुग Я स्वप्न भंग 
11- प्रपोगवादो काव्य : नवीन 
को तलाशने को gfgu 
12- नई कविता : 
को पहचान | 
15- "निजो सँस्कृति y 
14- लोक रंग o: महकता 
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/5/ अः सोन्दर्योपसना, :इ: यथार्थ बोध, :ऊः हास्य sd 


//6/ 3: मांसल 





















fo} 


cary, 19: sro हकोक़ो और तलाशी еф तथा... 
será $ सफल कवि - 76 


" मोर गुलाम रसूल 'नाज़की' 
1 सन्‌ 1912 go $ E | 
1- संघर्षं पूर्णा जीवन : साधना $ पथ पर निरत अग्रसर | 
2- अध्यापक नाज़को : जिन्दगो के स्कूल में एक | i 
SL Gil 
3— आकाशावाणो) के श्रीनगर कैन्द्र से वाबस्तगो | 
ц- इस्लाम धर्म एवं arb का गहरा प्रभाव 
5- सर्जनात्मक साहित्य : 
6- ग़ज़ल, BATS और कृत्भात : मुक्तक काव्य 
7- TTT में ars हकोको 
8- जोवन की क्षणा मँगुरता vd yey भय का 
9- cirgere नाज़की : सहजता और ईम 
के साथ गहन निरीक्षण जोवन का | 
10- कृत्रिम हाव-भाव : बेमानो इंसानियत | 
11- धर्म et को oraret : व्य 
12- राजनोत्तिज्ञो के arada ; am 
gars के 
15- पोन्दर्योपातक 'नाज़को 
1५- 'नाज़को * को कविता 
15- लोक-जोवन के सिलत 
16- अभिवर्पाक्त पर फा 
17> femi arer m 
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I- जोवन चरित : कई संघर्षमय घुमावदार TTG | 

2- अध्यापन कार्य : फारसो भाषा और साहित्य 
ते कामोरो भाषा और साहित्य तक 

3- राही : स्वातंत्रपोत्तर mm के बहुमुखी प्रतिमा 
सस्पन्न कलाकार 

ц- राहो का तरक्को पसन्द काव्य : й | 
नगोने के समान आकर्षक yes 

5- राहो के yaa? मेँ प्रेमानुभति : मांसल, स्वाप्नल | 
एंव परवशा कर देने वालो +. 

6- राहो की कविता को प्रपोगात्भक प्रकृति : नथे | 
татаў के अन्वेबण 

7- आत्मबोध को कविता : तलाजा अस्तित्व को 

8- राहो : नई कविता के शाइर 

9- RRETH : ag भैल के теңі पर जुआ 

10- aferar का घटाटोप : तपते रेत के जर्रो 
रस aor? को तलाशा ड उल्ल रः 

11- सँक्षिप्त नज़्म : मिनो कविता 

12- राहो को तांस्कृतिक चेतना : 
के प्रति 

15- राहो मूलत: गजल केशाइर | 

I4- राहो को preg ~ ANT | = 


अः श्रृंगार वर्णान, विरह mar, 
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उ- साक्षात्कार कटु यथार्थ से we 

4- ЗЕНА" व्यक्तित्व : ES, पाठालोचक, | 
vrruedf, सम्पादक एवं कवि E 

5-किसान काव का ताध॑ना प्रधान जोवन : thaws 
व्यक्तित्व 

6- मल्तमौला ताक़ी के काव्य Я श्रृंगार-वर्णान 

7- विरह-गार्तौ Я कराहतो वेदना 

8- साको के काव्य भें प्रकृति $ विविध аг: 
निरोक्षणा को असाधारणा क्षमता 

9- ігт-Әл को कविता एवं सास्कृतिक चेतना 

10- E कविता : मोह भंग को स्थिति 

।।- "ताको ° को कविता में yata 

12- जोवन wr N за farara 

15- "मिनो? कविताएँ और स्वाइपा 

1५- eT fri 

15- परम्परा के प्रति ईमानदार लेकिन | 
नहों | 

15- течат? युग Ñ आध्यात्मिक fe 
प्रबल आकर्षण : रहस्घवाद 

17- ATT: MTT काव्य के भविष्य 

18- कुछ महत्वपूर्णा निष्कर्ष | 






























ivi 
3- लाखमन जू राज़दान ते arfa लॉखमन : झाखदर | 
N fazer vat EN 
ц- efaa के कुछ 10 $ 
5- ЕГЕП esu प्रधान काव्य 
6- व्यवस्था के gía ga : घोर असन्तोष 
7- SET हल्का प्रहार सांकेतिक स्प में : कहाँ =: 
eyts को चोट Р. 
e- व्यंग्य ò aren аята? का निर्वाह | 
9- ӨЙ” का पूरक : ЕГЕП Y 
10- भौतिक जोवन को त्रासदी पर व्यंग्य : अपने 
एरिवेा के प्रति सजग 
11- उपहास : famata पर मज़ाक उड़ाना 
12- vg सामाजिक परम्परां एवं रोति रिवाजोः 
पर चोट 
15- ЕГЕП व्यंग्य प्रधान रचनाओं का अरि 
। ५- लालिलाँखमन के eres में भगवद्‌ भक्ति 
15- लोलामय जगत : सजनहार को 
16- दास्य भाष को भक्ति : भगवद्‌ कृपा 
अनुगह को पाने को सतत अभिलाषा 
17- AT लाँखमन का लोला काव्य 
और वैष्णाव का समन्वय | 
18- स्तुतिपरक रचनाएँ : SIT दना 
19- कथा प्रधान वर्णनात्मक af 
भें लोक रंग | 
20- महत्तत्पूर्णा fas | 


परिशिष्ट м. 5 


।= उर, Wr 
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(CNW BET 












iui 


3- सहापक शाब्द TTT की ddr 

u- पाण्डुलिपि | 

5- अप्रकाशित स्वोकृत शाोीध-प्रबन्ध 

6- उर्दू, कशमोरो और हिन्दी X प्रका शित 
serus पत्र-पारिकाओं को सूची | 


7- Ast भाषा मेँ प्रकाशित पत्र - 
को quí 


s- gs अहम दस्तावेजों को फोटोस्टेट प्रतिय | 


=0= 





* अपनी धात ° 








यथार्थ अपने बोभत्स т में 
| erfara maaro ज़िन्दगी 






















अपनी बात 


ЕЕНЕЕЕЕ >= 
========= 


जुलाई सन्‌ 1984 50 में ame विश्वधिद्यालय के डीन : 
वेलफेअर | अधिष्ठाता, छात्र कल्याणा | का णार वर्ष का कार्य | 
करने के yarq एक are फिर Я ने अपना सारा स्मय अध्ययन 
ara-ara लेखन एवं rrTu-sr में लगा दिया i! मन मैं 
var fara प्रागोध-कार्य हाथ Я लिया जाथे जो अपने आप 


सहायक fuz हो । हिन्दी, sir, उई और । 
किंचित जानकारो के आधार पर War शोध कार्य 

दारा सम्पूर्णा हिन्दी जगत एक विशिष्ट अहि 
से अवगत हो । परस्पर की दुरियौ १ : 
गहराई N निहित चिन्तन-प्रधान : 


dlc ur 





el इस बात को 





EWTE 
$ 63 № R 


FE y fx Xr "сен 
d ^ 


ШЕЕГЕ ТЕЙ vo TUNE $ бәсе 


+ m Tees 1 fs sex f 


AB 



















जन-मानस भी समान ख्य से आन्दोलित हो उठा | यह सत्य | 
आन्दोलन अथवा विचारधारा को दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र तक पहुँचने में 
अवशय लगा लेकिन शिकवित जन-मानस अधिक समय de इत प्रभा 
आपकी अलग नहीं va पाया और Far प्रकृति few अलगाव 1 
सिद होता | दो भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 
añ अनुभव अवशय था क्योंकि “गुलाम अहमद "महजर" अ 
ofa} паг लाल कुष्ण raf "नवीन" के өгей का ge 
विषय पर 1000 ते अधिक पृष्ठो sr शोध प्रबन्ध लिख कर 
X तात्कालिक जम्मु-कश्मीर विश्वविद्यालय से ЧО 
कर चुका 21! आज tar प्रतोत हो रहा है fs w 
qu लिखने के बाद तथा डिग्री farra] लेने 
| | की farrr स्वतन्त्र ल्य ते विचार करना : 
| अर्ध-परिपक्व मन-मास्तिष्क तफ्ल/अतफ्ल ma 
yriu-ará aq 1968 ई0 के बाद हं र 
"sr areg Я राष्ट्रीय 


काम किया ı इस्त शा 
— č æ — ы. -- — — RIA 


RATEI ` 
ест | 

ES छॉ% (४०७1 É > 

Ж ЖЕТ 215 fs min: Ts“ 

| perge 6 #58 итте) TEST Тар y : 
un HECHOS Ym (те ers w TTY fa 


ET क$ कळली; wette 















अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता भी प्रदान की । एक 
छात्रा को अपने Tarra में लेकर за के साथ एक पाण्डुलिपि " 
प्रताप रामायण" पर झागीधकार्य आरम्भ किया | ga कार्य के 


परिश्रम करना पड़ा | aerem यह we चुनौती थी | 


"विष्णः प्रताप रामायणा का आलोचनात्मक अध्ययन" "विधय प 
में vrty-gery लिखकर पीएच0 sto की उपाधि प्राप्त हुई ॥ 
बराबर आगे बढ़ कर छपापक स्तर पर कोई होत कार्थ करने के 


7 
әгі मन में इच्छा थी कि aret रामायण पर काम: 















काफ़ी सोच विचार $ बाद तथा अपने सहयोगियों ते gerar 
लेकर Я ने आधुनिक कामोरी और feat काव्य को मुख्य yafaa? 
तुलनात्मक दृष्टि ते शाीध-कार्व आरम्भ करने का farad किया | 
उम्र में मैंने यह भो तय किया fs दो वर्ष के लिए अध्ययन vd शोध 
विश्वविद्यालय ते तुरन्त farTu अवकाशा लेकर सामग्री-सँकलन के महत 
काम मैं जुट जाऊँगा 1 अध्ययन के लिये farts geet लेने में काफ़ी 
प्रयास करना पड़ा और 10 मई सन्‌ 1985 के दिन में छुट्टी पर चला. 
गथए i! 

START भाषा को नस्तालोक लिपि में लिखने पढ़ने में er 
आ रही थो । great लिपि को मुझे सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त है 


| हेतु geet तेते ही में ने arate व्शिवविद्यालय के स्नातको 
; विभाग के तात्कालिक अध्यक्ष श्रो रहमान राहो $ साथ 


ФГ ITS TET रहे थे | в: मात तक लग 
कलात में उपास्थित रह कर згд 





न. = - — — — — — س‎ 


1- देखिये पिरिशिष्ट 














हुआ और erer भाषा के लिए नस्तालीक लिपि के व्यव 

SY आ गई । विदयार्थी के रूप मैं इक Baer पर उत्साही 
st तमग्माने मैं wur कभो राहो साहब को वि शोष प्रवास व 
था | मेँ फिन शोब्दो में उनके प्रति अपना आभार व्यक्त ae । 


TET 1 


15 वर्षों तक स्नातकोत्तर fea विभाग मे 


हिप्पण्णी देते समय मैं भे अपनो इस जिज्ञासा को 
gara few है | ः 


at agf तक कठिन परिश्रम का 















four fs प्रथम खण्ड के अन्तर्गत आधुनिक erat काव्य 
प्रवुत्त्तियाँ से सम्बन्धित शणोध-कार्थ को एक pray 
प्रस्तुत किया जाये | यह एक ऐसा विषय हे जिस पर आज 
में कोई fea प्रयास नहों किया गया | ande 
at इस विषय पर कोई ठोस कार्य देखने को नही मिला | 
हिन्दी काव्य-प्रवृततियॉ' पर स्वतन्त्र स्प से अथवा तुलना त्मक 
विद्वज्जन निरन्तर लिखते चले आ हहे हैं | 

अध्ययन हेतु farts अवकाशा को समाप्ति से 10 
Ws 1987 को मैं ने हिन्दो विभाग मेँ पुनः arga किया 
प्रोफेसर er नियुक्ति के fe साक्षात्कार में 


Soe У DU 
арап 


К Бйр Tr 
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NUES yT 
"rs TUM 


57.2 
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hon 919 637 


Қол 



















ate स्वप्न-भंग को स्थिति Я gau ve कराह के साथ em з : 
आधे ते अधिक थोसिस टाइप हो चुकी थी । राजनोतिक n | 
घने घहराते बादल छा रहे थे | कल क्या होगा - कुछ समझ मैं 
ar रहा था । पारशिए्थितियाँ इतनी fam हो गईं № T 
faa आतंकित होकर तथा सब gs पोछे छोड़ कर श्रीनगर ते 
अरमानों पर ओले पड़ गधे । «Па का कुछ чаг नहो 1 | 


में че? आ रहा था № wur oe | 


पोछे stg कर एक विस्थापित के er मेँ जम्मु के एक v 
पहुँच गया | घर के सामान के साथ सारो पुस्तकें, शाः 
नोटस, पत्र-पत्रिकाएँ एवं लिखित fim के वे अ a 

को अभी तक ЧЕТ 'दिये थे, श्रोनगर मैं हो रह ग 
दर्दनाक थो और भाकिप एकदम mure 1 


कैम्प X दभर हो रहा था । 


T 

E 

3 | 
E Bor ^ | 
E 


UNE l ШЕЛ FT) 












आभार व्यक्त करना अपना धर्म समझता हूँ जिन्हॉने जुलाई 1992 


श्रीनगर सै पुनिवर्तिटी को बस में मेरी सारी पुस्तके, TT ғ 


जलाने लगा | विश्वविद्यालय में जब स्वर्गीय RTT कृत ^ 


उपन्यास के mm ars को TER था तब तठस्थ भाव ते मैं रारण 


Тая rat nx sa स्थिति ते गुजरना होगा | 
टंकण्ण कार्य जनवरी 1993 50 भें पुनः नये fut 


वाल धोमी रहो तथापि एक नये आत्म farara के 


आगे agrar गया और भाग्य ने इस बार भेरा 





बी 





EC 
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है ४८ 
अ/ क्ामोरौ काव्य में राम कथा : विकास यात्रा के ` 
ти 'प्रकाशा रामायण” - एक खोज रिपॉट 


8/ "विष्णु प्रताप रामायणा” - एक कृलमी=नुसख़ा 





feara avs के daa धर्म, arfa vd भाकित के आधे 
आधुनिक कमोरो काव्य का अध्ययन किया गया ë | 
afaar के लिये प्रस्तुत ars को निम्नलिखित चार उपन्य 
विभक्त foar गया है :- г 
अ/ लोला vd भक्ति काव्य 


| अए/ आध्यात्मिक 'चिन्तन/विचार प्रधान 
| И” का महत्त्व 

5/ wer काव्य 
ई/ नात sd मुनाजात्त 





EEE. = 


रचनाओं $ आधार पर किया गया ë :- 3 


















Ji, 


अ/ प्रेम काव्य : मुहब्बत जाने जाना т 
आए агг प्रेम Sd राष्ट्रीय भावना : क्रान्ति का इख 

इ/ प्रगतिवादो चिन्तन एवं सामाजिक पथार्थवाद 

ई/ प्रधोगवादी काव्य : नये आयामं का अन्वेषण 

उ/ नई कविता : mr बोध एवं aem आस्तित्व sr 

3/ हास्य Wd व्यंग्य : नंतर को तेज़ धार 


Y arẹ saret : दिव्यानुभुति 


eurer भाषा के कवियों को रचनाओं ते उद्धरणा 
зуп खण्ड के fear पथानुवाद को प्रमाणा के ल्प $y 
और उत्तके मूल TTT पाठ को पादटिप्पणो $ 3 
Wr farar fa së अनवाद को उपयुक्तता 
farèi सम्पूर्णा age में जिन | 





fsur गया ë उनका feat पधानुवाद मैं ने 
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हिन्दी अनुवाद fat ë लेकिन जब यह काम हाथ मेँ लिया तो 
दुशावारियाँ* सामने आई | कभी कभी एक-एक rreg के हिन 
$ लिये भटकना पड़ा | अनुवाद әгі करते समय Я इस fas 
पहुंचा हूँ कि इस काम के लिए न केवल अपार सहन्क्षागीलता कौ अपेक्षा 
अपितु तलाशी are को धुन भो दरकार हे । मैं समझता हूँ कि प्र्त 
fase $ साथ पूर्णा न्याय नहो हो सकता था ufa बिना | 
अथवा? गद्याजुवाद के आधार पर काम चलाया जाता | मैं काम 
arta че? faar चाहता अतः पथरीले डगर पर आणे 
गया, तनवे wer छलनी हुए लेकिन Afar को पात देख 
सॉस भी लो | मैं यह कदापि aet समझता कि मैं ने 
fst हैं केवल वही उत्तम हैं या а आश्र Ë । मेरा 
नहो' है । यह तो एक तामान्य प्रयास मात्र है 


के ааа जब तक are रचना का हिन्दी 
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है । ने वर्ष तक मैं इस साधना में लोन रहा | ga लम्बी त 
के दौरान बहुत से फेर बदल हुए | तामग्री dem हेतु कई fe 
के पुस्तकालयो' में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पुस्तकालय मैं 7 


12 फरवरी 1987 W 20 मार्च 1987 तक काम किया | z 


जम्मू faafaa के पुस्तकालय में Я ने पहले 3 


से то फरवरी 1987 तक काम किया और तत्पश्चात्‌ 


जम्मु SAT सरकार के शाोध-्पुल्तकालथ 2 


रोज़ ही काम करता रहा | यह पुस्तकालय | 





-- — — — — .. — 











ip m 


es 


* 





e 
5} 


TET ç ge 
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नाते ga इकबाल लाइब्रेरी मैं हर प्रकार को तुविधा प्रदान कौ ` 
इस पुस्तकालय में हिन्दी, उर्दू और агат अनुभाग काफ़ी सम 
लगभग १0 प्रक्तितत ते भो अधिक पुत्तकें जो आज तक arate 
ताहित्य पर अंग्रेज़ी, उर्दू, हिन्दो और कमीरो भाषाओं मेँ 1 न र 


ë ते तब इस लाइब्रेरी के कमोरो अनुभाग में उपलब्ध हैं । q 





शोध-कार्थ फे हेतु s: वर्ष { सन्‌ 1985 ते 1990 50 § मैं ने 


काम किया | अपने ясата को आज याद करते मन = 


sh 


सेमिनार ardor ते भो काफ़ी सामग्री पढ़ने को मिलो 


me विश्वविद्यालय š स्नातकोत्तर «ге 


ते भो सुते काफी सहायता vd सहयोग प्राप्त ga 


p 
भूतपूर्व afaa श्री मुडन्मद qua ёч का S आभार 


Тл 55 218 


arica, E 


М, 
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जब जब मैं अपनी rier? लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ तो 
sta प्रमाण के आधार पर समाधान प्रस्तुत fet और मुझे 
बढ़ने के लिये प्रेरित किया | ra 
मैं प्रोफेसर पृथवोनाथ Cem", स्वगोंय दोनानाथ कौल 
प्रोफेसर esta उल्लाह 'हामिदो', प्रोफेसर अब्दुल रहमान 
प्रोफेसर रतनलाल SIT’, प्रोफेसर रशीद नाज़की, प्रोफेसर 
| बएनहालो vd श्री greg नाज़को A रेडियो ae, | 
एवं ararfa केन्द्र TT] का आभारो हूँ जिन्होंने मेरे व 
सराहा भोर मुन आगे बढ़ने को पेरणा दो । प्रोफेसर - 
rang लिपि dra लो और प्रोफेसर नाज़की ने 
बारीकियां ते अवगत कराया | | 
gro पुष्प, sto हामिदी और gto शा 
हैं उनके प्रति तो Mer सर्वस्व समर्पित है Ng 
भो आमारी हूँ जिन्होंने राम काव्य पर 
प्रकाशित प्रति मुझे पटियाला से भेज दौ. 
भी दिये । arg ऑकार कौल के 
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जिन्होंने सर्वप्रथम ЧЕ rrru-mrá आरम्भ करने के लिये 3d 
और दो वर्ष के लिये अध्ययन हेतु farta अवकाशा दिलाने में : 
सहायता को । शौक्षणिक агат Academie mattas | 
उन्होंने हर mug भेरा ferrr निर्देशान किया और मूल्यवान | 
fet | get उनका wgur4 Ë | | 

भाई प्रोफेसर गुलाम नबी सिदृदोको faqê कुलसचिव, | | 
forafarimaj के साथ णो मैं ने प्रातिज्ञा को थी आज 3% Ter 
देर आपद gem आयद | विस्थापित होने के कारणा सिद्द 
आज मेरो आँखों के तामने नहो' हैं लेकिन मेरे दिल में ज़हर Ë 
उन्हें पह सभावार प्राप्त होगा तो निस्सन्दैह उनको 9 
सोसा नहों रहेगी | जब भी Я कायलिय में उनले 
अवशय मेरे धगोध-कार्थ छो प्रगति के विय में ga ते तवा 
rTTarfarriq वयन निबाहने को याद दिलाते | अ 
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sto सोमनाथ कौल ने प्रबन्ध के कुछ dT पढ़ कर महत्त्वपूर्ण तुझा 
fay 1 


उन्होंने न केवल अपने विभाग मैं gy काम करने कौ सुविधाएँ ! 
अपितु नैतिक सहारा देकर gy परिस्थितियां से зач के लिये 
किया | x x | 
DEATH = 
8 "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अत्यन्त आ 
सन्‌ 1986 मैं vrYu विषय पे सम्बन्धित भेरी "लघु rr 
स्कोऴार करके - ग्यारह हज़ार साधे को वित्तोय त 
आयोग के feria? erer इस प्रकार के rriat 
हुई - मेरे लिए यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 
कुछ राहत eru मिली | y 

на 1990 fo Ў वित्थापित 


परिवार बिखर गया | 
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पिछले तोन ач? से यातनामय एकान्त जीवन का विष पीते हुए 
रहे हैं | यह जीवन अधिक समय के लिये नहो जिया जायेगा | 
रहा है कि man का aama हमें निगलने के हेतु द्वार पर बर 
दस्तक दे terê | वोरान ज़िन्दगी में AT тезі [श्रीमती : 
carer कौल | far प्रकार से भेरा साथ दै रहो हैं और इत संघर्ष २ 
ad से कन्था मिला कर जिस प्रकार वह जोवन को fase fe 
qa रहो हैं वह सराहनोय है | इस TTT को पूरा करने 


ferar बराबर का रहा ë | पदि वह साथ न देती तो यह क 


тга चिन्तफ हैं 1 उन्होंने जित दक्षता vd लगन के 


£ 





काम पूरा fsur वह नित्सन्देह प्रशांसनोथ ë । दे 
mp Yer भाषा के darr में राजेन्द्र जी को गत 2 | 


я 





खा 
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अध्ययन के लिये चुना है | पदि मैं अन्य कवियो' को भो लेता 
शायद UE प्रबन्धं एक वर्णनात्मक गच रचना का ST धारणा 
और शोध के fet जिस गहन waga, वैचारिक गरिमा vd 
'निरौक्षणा $ हेतु marat जाने वाली विश्‍लेषण - पद्धति sr 
रहती है वह इस प्रबन्ध में sel देखने को न मिलती | 

इस एणोध-प्रबन्थ को प्रस्तुत करते समघ आज मैं प्रसन्न т 
अपने विगत को स्मृति gy wir भी देली है । काझा | यह 
rat अपने हाथों orate व्पिवविधालय के पारिसर में 
ar агг भाषा $ प्रतिष्ठित लेखक और oraret ark 


विद्वान हैं, के arma Oyr कर पाता | मालम वहाँ 


प्रतिभा, तथ्य деті पाति एवं 






कौ as सम्भावनाओं को ' 
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को पहचानने को अद्भुत क्षमता रहती है । उनका न्यायाधृत 


ES 
aare, 2 अगस्त яч 1993 $0, § gto लाले 
araor трат पूर्णिमा do आचार्य vd भूतपूर्व अध्यक्ष, 

2050 Tao, feat विभाग, arate 
रक्षा बन्धन | श्रीनगर | i 
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X XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


खण्ड > एक ` वर 





आधुनिक ratet sreg मैं र 


nee Á——À سے‎ 








BE 









----------------------- 


विभिन्न पड़ाव 





1/ “agar गीतों में राम-कथा का सांकेतिक उल्लेख 

2/ पण्डित gernrrera कुरिगामो - "रामावतार चरित” 

3/ पाण्डित viov कौल - "शकर रामायण" सन्‌ ।8 

4/ पण्डित आनन्दराम राज़दान - "आनन्द रामावत 
AT 1888 50 

5/ पण्डित ізеті कौल “ema” 





4 7/ पण्डित ताराचन्द - "ताराचन्द रामायणा” = 
у 8/ पण्डित अमरनाथ अमर राः 

9/ भक्ति-परक ичпе रचनाओं भें मर्यादा 
10/ मह्त्वपर्णा निष्कर्ष | E 
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सगुणा भाक्त के क्षेत्र में कश्मीर के भक्‍त जनों को अनन्य भक्ति 
विभिन्न प्रसंगो कौ नई सम्भावनाओं के साथ प्रस्तुत कर रहा है | 


सत्य हे कि वैष्णाव भक्ति पर आधा रित साहित्य § eres | 


वर्षों के साहित्य के इतिहास में सगुणा भाक्ति पर अ 


कश्मीरी भाषा में अवय देखने को मिलता है | 


> 
pe 
E 


A Y Тыр 17 हक x "4 


L A 


E 
, 
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агат लोक साहित्य में | farts कर atenat मेँ $ m | 
$ कई प्रमुख पात्रों एवं घटना-प्रसंगो' का उल्लेख मिलता है far | 
कश्मीरी पण्डितों के विवाह maY में लगभग हर धार्मिक कृत्य 
सामाजिक रस्म के साथ थे पौराणिक / ऐतिहासिक नाम जुड़ 
वर के पिता के लिये राजा arre और वधू के पिता के लिये मह! 
जनक का सम्बोधन दोनों को marfa कर देता है । घर | 
fas जब घर को मालिकिन अपने मायके विवाह को सचना देने जात 
तो :- 


-- " माँ कौशल्या चलो न्योता देने 
पहुँची मायके तर्वप्रथम, 

fee शोटियाँ आवाजाही लेकर . 
लोट आई ara राजा के घर | 









en eo 


| इसी प्रकार Near लगाते समय :- 


— ° दशारथ राजा के हृदय ac 
प्रतीक्षा में है मत्नदी mf 








Қаһан. e नन 


— hy 


और ब्रारात 


का साकितिक 
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नहा कर आये दशारथ राजा, 
ब्राहमणा सँग тай "दिवगीन' पर बैठे : 
सौने के बरतन रखें तैयार 1° 


के आगमन पर गाथे जाने वाले aga! में पौर 
उल्लेख किया जाता है :- E 


प्रिय | दूर ते ही gar मैं ने शंखनाद 
जान लिया आ पहुँचे सूर्य की | 

वितस्ता के за पार सुना शाख नाद 
पहच्चान लिया सिरमौर बिजाबिहाड़ा {чаа 
अवतारो नल ने ча बान्धा सागर पर = 
यह TTY राजा को सवारी ë 1 " 


कमख्वाब बिछाया Y ने पथ पर 

पधारे हैं शयाम वर्ण कामदेव | i 
गोशो गोषी को सजाया are ते _ | 
बड़ी बेटी को वरणा हेतु वे आपे । | 
धुम धाम ते आये दशरथ रा 


SUPE 


pw Eu He us 
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ऊँचो लंका पर सेज बिछाया मैं ने 
रामचन्द्र आये हैं gafea far को पाने 1” 
पण्डित प्रकाशाराम age कुरिगामी aay राम काव्य के m 
_ जाने माने कवि हैं जिन्होंने रामकथा पर आधारित महाकाव्य 2 
Say’ ४ प्रकाशा रामायणाई लिखा | प्रकाशा राम से 14 4 
Я हमें किती कवि को रामकथा पर आधारित कोई स्वतन्त्र प्रबन्ध 


आज तक उपलब्ध Че? हुई है | इत विषय में कोई अनुमान ल 


और कभी भी ve srrad सम्प्रदाय के रूप में इस का विकास 
सका | सस्भवतः देशा ST राजनीतिक wfeferfuut प्रमुख 
लिये उत्तरदायी रहो Š और яға कश्मीरी == a er 
gfseelvr इसके विकास में बाधक fag हुआ है | 

= पण्डित प्रकाशाराम чае के समय के विषय में | 
| अनधिकार चेष्टा करके आन्ति फैलाई | उन्होंने प्र 


दिवाकर प्रकाशा age लिया और ary ही. 





Em इ] 


Есте SR IMF एका 
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भाग मैं उनका नाम प्रकाशा भट्ट लिखा है और साथ हो उनके पत्र के 
में यह जानकारी भी है - " उनका बेटा सहजराम आज {सन्‌ 1958 So 
तकरीबन 35 ताल ЧЕМ 65 ताल को आयु पाकर त्वर्गबाझा हुआ है 
इससे यह स्पष्ट होता है कि सनु 1848 go के आसपास उनका जन्म EXT 
arate प्रकाशाराम 19वीं शाताब्दी के मध्य में वर्तमान थे | 
श्री मोतीलाल साकी ने प्रकाशाराम को महमूद ГА? क 
माना Ë |" sto बलजिन्नाथ पण्डित Y "रामावतार Рея” क] г 


कार्य जम्मु कश्मीर कल्चरल अकादमी के तत्त्वावधान मॅ सम्पन्न fe: 


ee — = — e — mE 


है, जो ठीक नहीं है | 
-- “कश्मीरो और हिन्दी रामकाव्य का तुल 
sto ऑकार कौल, बाहरो पब्लिकेशानज़ fT 
aq 1914 50 — green Jo оса 
2- “STAT ज़बान और TTT" भाग-2, 
-कशमीर कल्चरल अकादमी ge 
5- महमूद गामी का देहान 
u- 7 सोन अदब " - सन्‌ 
प्रकाशाने = 









سه 4 -% 


ВЫ $ + >. е 


spi 
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रचना सन्‌ 1965 So Я प्रकाशित हुई | पुस्तक को भूमिका X sto 
साहब ने यह बात स्पष्ट कर दो है कि प्रकाशाराम ने अपना रामायण | 
Wo 1904 तदानुसार सनु 1847 ई0 में लिखा है 1! इसे यह बात स्पष्ट 
होतो है fe प्रकाशाराम का जन्म 192 शाताब्दो के आरम्भ Y हुआ , 
ar | ES 
शाशिशोखर amar तथा अन्य विद्वानों का विचार है कि | 
THs का देहान्त 1885 50 के आसपास हुआ होगा 12 कहने का à 
तात्पर्यं यह है fe इस विषय Я भी निश्‍चित wr ते कुछ че? कहा जा | 
सकता | कोई विएवसनोय प्रमाणा gega किये बिना अधिकाशा विद्वान” ; 
इस तिथि का अनुमोदन करते हुए दिखाई देते हैं । सामान्य रूप ते यह क 
जा सकता है कि arat राम өгей के इतिहास में garra एक ; 


प्रतिनिधि कवि हुए हैं और इनका समय 19वीं शाताब्दो के पहले अथवा | 


कल्चरल अकादमी प्रकाशान 
कश्मीरी साहित्य er sf 


š 23 
Nis 





w 
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प्रकाश राम को लोक प्रसिद्धि का मूल कारणा है - 'रामावत 

ға” जी फारसो भाषा को 'रजमिया amar पोलो में faar हुआ 
एक वर्णनात्मक कधा-काव्य हे | ча arr чіп" भो अब gr रर 
साथ जोड़ दिपा गया है । कहा जाता है कि प्रकाशाराग ते अक 
Tra’ और 'कृष्णावतार ' तोन अन्य रवनाऐ भो लिखी हैं हे 
अभो तक SU ते कोई भो रचना प्रकाशित e हुई ë । श्रो गलास 
zum ने लिखा है fs 'प्रकाशा age छुरिगामो ga "aequ | 
unge प्रति wey anre शोध पुस्तकालप के भूतपूर्व पुस्तकालय = 
पण्डित tra धर के पास सुरक्षित हे जिसका सम्पादिल काशन 
gear चाहते & 12 शेष दो रचनाएँ आज उपलब्ध नहो' हैं। | 
प्रकाशाराम कुत "रामावतार afea’ आज तक कई ar r 

हुआ हे । НАЯ पहले wq 1910 So Я 'प्रताप era प्रेस” 
हाकाल्य preat लिपि में प्रकाशित हुआ । श्रो: 





विक्रेता तथा प्रकाशक , डल्बाकदल, SIC] ने इस 


le °" ЛЕЗЕТ "° - एक PTET эт fum 
ara में होता है और उसका हर 
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लिपि में तोन बार प्रकाशित fear | ag 1915 £o में उन्ही 
बार за रचना को प्रकाशित fear 1! सनु 1930 go में सर ज 
अब्राहम da ने 'रायल vfrrurfes atarset आफ बंगाल ' को 
ते इस रामाथणा का एक संक्षिप्त er रोमन लिपि में प्रकाशित 
रामायण के अनेक wevquvf प्रसंगो М काट ste करा गियर्हन महोदय 
इस रचना के आकार को संक्षिप्त बनाने का व्यर्थ प्रपात किया है 
«fa के war otyr को समझने में rriwsaf को कई कठिनाइयाँ का 
सामना करना पड़ता ё 1 faasa grer सम्पादित स्वना में | 
महत्त्यपूर्णा प्रसँग छूट गए हैं । जम्मू ware कल्वरल अकादमी के 


>> 


में प्रकाशराम के 'रामवतार चरित” का तम्पादन कार्य घाटी 


тє arg 
— ul 


2-"gun vela da द्वारा प्रकाशि 
ara Тт हैं, जबकि शिपर्तन 
qu 814-і а 
amarî, 10-137. | 

3- gto rrfrrrtar 
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- sri साहित्य भे यह पहली रचना है | ает रामायण 
कश्मीर का लोकजीवन प्रतिबिम्बित है | वाल्मीकि रामाघणा vd 
अध्यात्म रामायणा का स्पष्ट प्रभाव ग्रहण करने के साथ TS ata 


अपनी मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा कथा gdar को नये आयाम 9 


TTT रामायण! | गलत: यह रचना शारदा लिपि में लिखे 


थी Af वह फलि आज उपलब्ध नहों है | देवनागरी लिपि Y 
बस रायाथणा छो एक पाण्डुलिपि श्रोनगर को रिसर्च लाइबेरो में 
& 4? E 

vfq forsa тізе कोल N vad रामायण के अन्त पर 
$T स्पष्ट उल्लेख Tear हे | यह रचना डोगरा शासक 
fie के शासनकाल में qq 1870 do में faar गई है | ЕЕ 
अध्याय हैं और कवि ने sh गोति-शीलो में fare 
पारस्परिक संवाद द्वारा sar का fuera 1 | 


carar पाँव ast में विभक्त ë ate 





е, 
or 


m falas 
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मिलता हे लेकिन रामभक्त कवियों को मूल प्रेरणा वाल्मी कि-राम 
अथवा अध्यात्म रामायण ते हो प्राप्त हुई है | vrTarfsgur से 
Метт अध्ययन - अध्यापन का gua केन्द्र रहा है और यहा के पर 
भक्त कवियों पर संस्कृत भाषा और साहित्य का भारतीय arf 
TOT का तथा प्राचीन परम्पराभॉ, Тағатау तथा मान्यताओं 
gare पड़ना अथवा इन समस्त साल्कतिक play से प्रवाहित | 
fea होना स्वाभाविक Ë | | 

तमकालोन पारित्थितियौ पर विचार करते समय ЕМ 
अवगत होना वाहिपे कि मुस्लिम error में फारो 
भाषाओं का यहाँ के जन-मानत पर जबरदस्त प्रभाव 
काव्य-प्रवृत्तियों के साथ-ताथ अभिव्यक्ति को न 
भो इस देशा में हुआ । धौरे-धोरे ' 
अभिव्यक्त के क्षेत्र में हमारे रचनाक 
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5. 


है । राम-मभाक्ति का विकास एक arren सम्प्रदाय के erp में gef 
हो पाया | 

"fec earar’ के पश्चात्‌ कामीरो भाषा में 'आनन्द रामावतारवरित 
पण्डित आनन्दराम राज़दान | Fan’ पुलवामा निवासो | ने लिखा t 
de रामायण फारसी लिपि मे लिखा गया ë और इसको फाण्डुलिपि sat | 
गोप में शाज़दान साहब $ पारिवारजनों के पास неча है | पण्डित x = 
आनन्दराम $ faga में प्रसिद्ध है fe वे тай वैष्णाव भक्‍त थे और ега | 
$ अनन्य उपासक | सम्पूर्णा ғтагатт को विभिन्‍न erst में न ste कर 
उन्होंने प्रमुख robot के अन्तर्गत supef रामकथा को ча аш किया है 1 | 
राइदान साहब को लेखनो पर great grar का काफ़ी गहरा प्रभाव देखने | 
की fiar है । सर्व तामानय जन-भाधा का व्यवहार न करके उन्होंने 


फारतो-अरबो शाब्द-बहुल एक fafaa भाधा का व्यवहार four है पहा 










dv fe रामायणा के अन्त तक पहुँचते पहुँचते वे гра फारती आघा में राम | 
EX 


"भजन लिख डालते ë | 'आनन्दरामावतार afm’ को मूल हस्तलिखित प्रति 





vd लोक-भान्यताजो' के आधार पर रामायण के कथानक का गठन किया 
है । झुद-वर्णानि | राम - रावणा युद्ध | पर्याप्त विशाद्‌ Ë 1 नौ feat 


तक "निरन्तर युद्ध लड़ा जाता है ओर अन्त भें सत्य को विजय 3 





को पराजय के साथ का ча मर्यादा er पुनः प्रतिष्ठ 
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№ 


के सन्दर्भ N लोक farara का पालन करते हुए उत्ते रावणा को पुत्री के эт | 
में merr किया गया है 1 अधिकांश कश्मीरी रामायण में सोता 


रावणा को पुत्री के एप मैं हो स्वीकृत हुई | 


प्रस्तुत earar में फारतो रजूमिया मत्नवी-शौली एवं गीति-शौली 
दोनों का समन्वय देखने को मिलता है । - राम-कधा का इतिवृत्त कहने 
के साथ-ताथ कवि ने उपयुक्त घटना स्थल पर भॉक्ति-परक गोतो को gite 
भो को है जिनके द्वारा वे अपने कुष्ट के सम्मुख अपनो अनन्य श्रद्धा wd 
age विश्‍वास को व्यक्त करते हुए उनके TIE vd कृपा का प्रसाद पाने के 
हेतु सतत अभिलाबी दिखाई देते हैं | 

प्रस्तुत रामायणा $T रचनाकाल AT 1888 $0 माना जाता है 1 
मूल हस्तलिखित प्रति N ad कवि ने रचना-काल er संकेत किया है || 
परन्तु sto aforo कौल को रामायणा की जो प्रति प्राप्त हुई है उत्तमे 
उन्हें तिथि का कहाँ उल्लेख नहों मिला ë 12 सम्भव है sto कोल ने इस | 
रामायण को कोई उपलब्ध हस्तलिखित प्रति देखो है, मूल प्रति नहों । о E 
कामोरी भाषा के राम-काव्य के इतिहास भें पण्डित विष्णु कौल 










कौल ur | पण्डित जो great भाषा में 
a "^ RS ў = esas P Le 


--- 













थे | “Метр प्रताप रामायण का रचना काल सन्‌ 1909-1914 80 
> 11 اماو‎ 1597 का हस्तलिखित यह रामाधणा लगभग 3000 {АА emi 
[रणीं में विभाजित š तथा इसके зыт अध्याय हैं | पे अध्याय मुख्य ल्प 
में सात काण्ड्रों में इत प्रकार विभिषित हैं — बाल काड, बनवात कांड, 
dor ots, अथोघ्या ats, mady कांड, राजलोला कांड तथा tere कॉड | 

gas अतिरिक्‍त बनवास біз में हो fefséur काड का भो उल्लेख मिलता 

हे । тің ने आरम्भ में serv, गुरु, निरईण ses, शिवन-यार्तती एवं 
राम-सोत्ता को वन्दना सँस्कृत में ste четгата कमोरो भाणा में को 

है | पण्डित विष्णु कौल वाल्मोकि-रामायणा ते qufed प्रभावित रहे 

हैं (fw वे पहले कभोरी राम भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने 'रामचरित- 
ara? ते भी पर्याप्त प्रेरणा ग्रहणा की ë | महाराजा जनक के उपवन में 
राम और सीता को परस्पर Ne, Mur wader, सीताहरणा, अंगद रावणा 
dara, राम-रावणा Gi तथा रावणा को पराजय एवं अन्य अनेक घटना 
प्रसंगी के चित्रणा में कोल साहब तुलसोदास ते पर्याप्त प्रभा वित far 

देते हैं । 


- — —— — — - — - — का --- — -ü- — —— — --- --.. — .-... 


I- “विष्णु प्रताप रामायणा को मूल प्रति दो भागों में फारसो लिपि में i 
लिखो हुई है । रचनाकाल cad कवि ने 1715 go दिया है | ' 


"arate? साहित्य का इतिहास" = sto rrfrrrtar очаг, qo- 









में लिखित प्रस्तुत रामायण को teat प्राताब्दी को र 
और पह कह कर fe 'रचना काल тай कवि ने fu 
Y कवि के साथ बहुत अन्याय किया ë í 
sto शोखर Y 
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प्रस्तुत TTT को मुख्य eur के साथ adeg प्राणिक कथाओं 
Т सफल paar को गयो है जिन का सामाजिक, cartan, aña 
एवं एतिहासिक दुष्टि ते पर्याप्त महत्व है 1 पण्डित विष्णु कौल тай 


एक सच्चे राम भक्त थे । усуе ets में अनेक लौलाएँ, भजन एवं भक्तिः 


परक गीत लिखे कर कवि ने रास को विष्णु के अवतार के эт में हणा 


जिया है | उन्होने दास्य भाव की भक्ति को छमुखता दो | राम-नाम 
महात्म्य, नाम-ल्मरणा, सत्संग, इष्ट err एवं विनोत आत्म "निवेदन 


उनको राम भक्ति के yga आधार रहे हैं | 


इस रामायण को हल्तलिखित ofa prear लिपि में है और ғай 


afa ने अपने हाथ से लिखो है । पण्डित जो ने इस महाकाव्य को eri- 


लिखित ута बनाते तमय яяй बाहिया काशज़ और स्याही का प्रयोग किया 


हे । कालो चमकदार स्याही से ofa ने इस महाकाव्य को लिखा है 1 
gets चौपाई के मध्य उन्होने लाल caret से MF’ शाब्द लिखा है । 
रामायणा दौ भागों में विभक्त है | अप्रकाशित अवस्था में पह 


महाकाव्य vawfu कवि के grs at ओउमुकार नाथ होल {हरोसिंह हाई 


स्ट्रीट, श्रीनगर - कश्मीर | के पास बहुत तमय तक Ae fem था | 
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श्री Orr कोल के पास सिंगापुर में हैं | жз समय पूर्व उनको एक बहन 
sto [d mdr] विजय atfen ёт उनते मिलने सिंगापुर गई और zer 
м रामायणा ST एक फोटोस्टेट ofa साथ लाई है | sto jam 
Herr т, जिन्होंने इस eres कृति पर मेरे हो निर्देशन में 
पणोप-कार्थ करके arate व्विवविधालप ते айға sto को उपाधि 
प्राप्त को है, आजकल अने परिवार के साथ ग्वालियार Meere og 
arerey राम क्राव्य के इतिहास मैं पण्डित aego rmf [जन्म 


ay 1888 Sol er Mara भो पर्याप्त महत्वपूर्ण रहा ë | rmf जौ 


ने रामकथा पर आधारित बमोरी भाषा N दो रचनाएँ लिखो हैं — 





" रामायणि शामा ° और ° treat " | "रामायण्णि शामः ` 

अळा सात वर्षी | सन्‌ 1919 8 1926 Sol को अथक साधना का 
परिणाम है | इस रचना $ ss आ प्रकाशित हो a हैं । w 
शास जी एक अनन्य राम-अकत थे और तुलती कृते रामचरितमानस का | 
उनकी нят पर गहरा प्रभाव पड़ा है । शार्मा जो को भातत का प्रमुख 
s दात्प-भाव ë | शाम-नाम्म को महिमा का чагя कवि ने. 
रामायणा मैं बड़ी तन्मयता के साथ fear है । लोकगोतों को शौलो — 
पर शार्मा जो ने रामायण में कहो-कहों' ағ गोतो को ре 














को है 1 राम-कधा के द्वारा शामः जो अपने गहन 
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ge, जीव एवं जगत के पारत्पारिक सम्बन्ध पर भो विवार करते हुए 
दिखाई देते हैं । rr?’ एक संध्षिप्ताकार को रचना ë foa को 
जी ने तन्‌ 1913 go Я लिखा है | vru-sreu के क्षेत्र N यह उनका एक 
тісіңе प्रयीग माना जा तकता ë | аға: कवि को у 
TT cof? के द्वारा हो grea हुई है | पह महाकाव्य frt- 
QOD महड 
लिखित आठ fst में विभक्त है - बाल कांड, अयोध्या «fe, | бетаг 
कांड, FUE कांड, der ars, उत्तर тін और लव-कुषा काड | 
*रामायाणा-शार्मा 5 इत तथ्य का स्पष्ट зоа किया गया E fa रावण 
मूलतः असलो सोता का हरणा नहो' कर पाता क्योकि राम ने उत्ते अग्निदेव | 2 
को star Я sls दिया था | सोता का अमात्मक छापा-छप हो रावणा | 
$ विनाश का कारणा बन जाता है और gat छाया-ल्प-तोता sr हरणा x 


रावणा के द्वारा क्रिया जात्ता ë | इती प्रकार gga रामायण में अहिरावणा d 





प्रसंग भो एक नवोन दृष्टि ते प्रस्तुत किया गया है । यह प्रसंग कामोरी | 
राम-काव्य में (елі न कितो sr में अवश्य देखने को मिलता है । प्रस्तुत 


गई है । 
फार्मा जी $ रामायण को एक fartaar ge भो है fe पह 











OT ane eae heal 
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के विभिन्‍न बथा-प्रततंगों' पर आधारित है ı इस रामायणा 3 पौराणिक 
एवं verf कथा-तत्वों का सम्माचित उपयोग कवि ने एक fafrgd लक्ष्य 
को ध्यान में रख कर किया है | eur-qef4 को-शौलो के ताथ mfa- 
शोलो का समन्वय करके उन्होंने अन्य राम भक्‍त FAT का पथानुसरणा 
हो किया है 1! 

वोर Wqu ger नाग GA के निवासो पण्डित ताराचन्द ने 
'ताराबन्द रामायणा' {दो भागों Ni gq 1926-27 do Я लिखा 3 р 
रासापणा भो great інін N हो लिखा गया š और आज तक अप्रकाशित 
अवस्था में उनके परिवार-जनो के पास gehe हे । प्रस्तुत रामायण 
आठ erst में विभक्त है और प्रत्येक कांड के कई अध्याय हैं जेते अयोध्या 
Ts में सत्तरह अध्याय हैं | gega रामायण लोक-न्धा एवं जन-प्रृति षरा 
आधारित है और gercrera $ 'रामावतारचरित' का इस रचना पर 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । सम्पूर्णा га-г को छामोर के माहौल Y 


प्रस्तुत करने का प्रयातत किया गया है अतः इस लोक Ұл ते पौराणिक- 








ऐतिहासिक राम-ब्था भाक्ति-युक्त पूज्य-भाव W ओत-प्रोत लोक-मानस के 
हेतु सतत प्रवाहित эша धारा का эт धारणा कर लतो है। | 


भाणा को दृष्टि ते yega रामायणा बेजोड हे 1 | 


अन्य कश्मीरी रामायण को भाँति 'रामाषणा 


PAZ 


POSIT 









тра WERT भाषा का प्रयोग करके इते desu और гент को ४ 
दासता ते मुक्‍त करने का प्रयास किया है | Afsa पह भो एक हकोकत 
8 कि gel wel वे अपने great ज्ञान के मोह में पड़ करा तथा पाण्डित्य 
प्रदान के हेतु pat गर्भित भाषा er व्यवहार भो करते हैं । राम- 
कथा में aar? एवं afei-ree गोत जोड़ कर कवि वास्तव में fat 
विवास के आधार पर अपने भक्त ERT को अभिव्याक्ति प्रदान करते हैं | 
श्री अमरनाथ Cane? [अनन्तनाग निवासो] ने ач 1950 do में 'अमर- 
शामायणा ' को रचना को | यह रामायणा भो फारतो लिपि में लिखा 

गया है और इसको हस्तलिखित प्रति Yam के घर में gafa ë । प्रस्तुत 

राम ereg М विभिन्न काण्डौ अथवा अध्यायौ का विभाजन देखने को 

er मिलता अपितु राम-क्था' धाशा-प्रवाह स्य में अन्त तक प्रवाहित | 
दिखाई देतो है । श्रो अमरनाथ ने राम-कथा को कई आधुनिक सन्दर्भौ | E 
के परिप्रेक्ष्य में gega करने का yara किया है । ara जो के हरिजन | 
आन्दोलन ते प्रभावित कवि xd rre आन्दोलन को नवीन बल एव॑ | 





पक्ति प्रदान करने के हेतु 'राम-शाबरी ' प्रसंग को एक नये दृष्टिकोण 








` से प्रस्तुत करते हैं । प्रशन पह उत्पन्न होता Ë То क्या वर्तमान 
[आज के क्षम्पयूटर gq N} сгя-выг कौ कोई प्रासंगिकता १ 2k 
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LA Eo тасы से 











। उसे आज भो यह ge farara है कि वर्तमान रेंगिस्तानो जीवन 


Ow 


i टम अपने ulvcefus їчеч के बल पर ga धारा प्रवाहित कर सकते 


t 


my 


। कचि ser aga धारा को राम कथा Я तलाइाने का प्रपात 
करता Ë | 

इस TTT को एक और farar यह है fe कवि ने रचना के 
आरम्भ मैं qrentts का जीवन चरित #9 में प्रस्तुत किया है । ऐसा 
Jura किती ate राम-अक्त कवि ने TTT भाषा में आज तक नहो 


fsur है | स्पष्ट है कि वाल्मीकि को एक महान ufu के wr मेँ 











मान्यता देकर वस्तुतः कवि अपने प्लेरण्णा а के प्रति आभार enq 
कर रहे हैं । प्रस्तुत रामायणा का मुख्य आधार वाल्मीकि रामाथण्ण 

हो है लेकिन mra जोवन के प्रति सचेत कचि उत्ते तमतामायिक सन्दर्भौ को 
पृष्ठभूमि में नये अर्थ-तत्वॉ ते विभूधित कर देता ë | प्रस्तुत रामाथणा | _ 
में फारतो मिश्रित बमोरी भाषा का व्यवहार forr गया है लेकिन 2 
жің महोदय sr किसी भो इतर भाषा के pf कोई farta आग्रह set 

रहा है । यह कहना उचित नहा. fo yega रचना को Amr 





में साहित्यिक उत्कर्ष का अभाव 8! दुर्भाग्य यह है कि yega र 





г गहन अध्यघन किये बिना इत प्रकार के निराधार 
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प्रबन्ध रचनाओं के अतिरिक्‍त तमय समय पर TT भक्त कारि 
ने राम के मर्यादा таған er ते प्रेरित और प्रभावित होकर 
रवनाशै भो लिखी हैं । पे रचनाएँ लीला, गीत, भजन और लीक-गोत्तौ 
को शीलो में मुख्य er ते frat गई हैं । हसो भक्ति-परक Suus रचनाएँ 
जिसने वालों N स्वासो परमानन्द' jug 1791-1879 do) पण्डित ae u 
जू रेणा "बुलबुल ^| aq 1826-1898 fof तथा पण्डित कषणा जू = 
राज़दान” | 1850 ई - 1926 do] के नाम farta उल्लेखनोय हैं । मेरा 


eyfa विचार यह है fe राम-अधा के विकास में sr कविपॉ का कोई | 
NEC 0 ммм) क 
1- अ/ 'कुछ qu नही ` राम भजन बिन Е 
аат सजम तुन सच्चों बात |’ d लोला š - परमानन्द - | 

अ/ ^re भें Meer हुआ है, अजोध्या Ў राम । ' {लोलाई वही - 


श्री राम Tar" = लमण | PTT 'डुलबुल 


3— mw 'भोलनो का gor मेका रामजी ने खाया = 

उत्तम पाया Da क्षे । -- कृष्ण ज्‌ राज़वान — | 

भा” Tear Я चलो देखी अजब कया तमाशा है |! | 

а а 

зи "Tra मेरे प्रिय राम | И? Ааа 

है मने |: राम मंजस करें, о. 
राम नाम ले पार зат जा 

गर ते ।' {बमोरी ते ara | 
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farm obera el теге! uen: पे राम-भक्त कवि че? à is 
पदा बदा एक-आध रचना लिख कर arfa इन्होंने राम $ प्रति अपनी | 
feer व्यक्त को है तथापि शाम-काव्य के Ya Y अथवा єга-яїча को | 
लोकप्रिय बनाने को gise N इन eíaut को कोई भूमिका че? тет है P UN 
को हो आन, бааа, दर्शन अथवा विचार को गरिमा हमें इन रचनाओं... 
Г कहाँ wet देखने को far लेकिन राम eur-sreu के इतिहास में अथवा 
सगुणा राम-भाक्ति के क्षेत्र में इन ofaa? का महत्त्व नगण्य है | 

राग कथा पर आधारित महत्त्वपूर्णा serereut er ач पिछली 
êr vrarfsuuf Я कमोरो भाषा में अवश्य हुआ ё लेकिन इस तथ्य को 
цетет Е जा सकता है कि सगुणा शाम-भक्ति का समुचित विकास 
कश्मोर N ЛЕТ हो sero । इस के कई कारणा हैं जिनमें शेतिहासिक 
घटनाओं ate erate पर्रिस्थितिपॉ' को भूमिका सब से अधिक महत्व | 
पूर्णा" रहो & | ATT जन समुदाय को समन्वय बुद्धि सदा कृदम कदम पर 
amar करने के पक्ष मे रहो है, किती विशिष्ट धार्गिक सम्प्रदाय ar 
पीषणा और पालन उनके द्वारा SAT सम्भव ЧЕТ ЧГ । 99 ATTA 7 


आन्दोलन/तहरोक का ल्प धारणा न कर सकने के कारणा राम-भाक्ति 





COMMENT 


अधिक नहो ë | 
















ami राम-ल्था के इतिहास छा अध्ययन करने के पश्चातु far 
тугая महत्वपूर्णा तथ्य уетгг में आते हैं :- | 
1/ अधिकात erster राम-काठ्य आज तक अप्रकाशित रहे ë । जिन 
लोगों के पास इनको हस्तलिखित gfaut अथवा पाण्डुलिपियाँ मौजूद 

Ë वे भो अधिक तमय तक इनको सुरक्षित ue? रख पारे । यदि | 
इस ferrr में fon व्यक्ति अथवा सँस्था er ध्यान आकर्षित नहो | 
atar तो एक दिन केवल इन रबनाओं er नामील्लेख मात्र fear 3 
जायेगा और छामीरी grar के साहित्य के लिये यह अत्यन्त दुःखद 
घटना होगी | = 

2/ मौलिक उद्भावनाओं को दृष्टि से थे रचनाएँ पर्याप्त महत्त्वपूर्णा हैं । | 
रामायणा के विभिन्न gent को लोक विशवास के आधार पर नवीन 








५/ 


5/ 


6/ 






जब तक इन रचनाओं का गहन अध्ययन नहीं Tear जायेगा तब तक | 
सम्पूर्ण भारत के राम-काव्य er इतिहास अपर्णा होगा । Grac 
कामिल get! ने मात्र इन में से एक या दो रचनाओं का तरसरो 
हवाला देकर कैले aaa प्राप्त किया पह ача में नहीं आ रहा ë | 
arate में वैष्णव भुक्ति {far कर रामभक्तिई का wur स्य ter 

है और इसके fasra में यहा के सर्जनात्मक कलाकार का заг पोगदान 

रहा है - इतकी सम्पक्ष जानकारी इन रचनाओं के द्वारा प्राप्त हो 

तकती है | 

छामोरी भक्त छवियाँ को समन्वयात्मक ge उनके faa, विवार 

एवं farara? को सम्यकू जानकारी भो इन रचनाओं के द्वारा प्राप्त 

ЕТ सकती Ë | 

fesrarega aar भाधा के विभिन्न er ЕН इन रचनाओं में ; 
देखने को मिलते Ë | केवल शाब्द-प्रयोग के आधार पर यदि इन रचनाओं _ 
का अध्ययन किया जाये तो भाषा-वैज्ञानिक gie ते कमोरी 

arr के fasma पर पर्याप्त gerrr पड़ सकता है | पे कवि जहाँ 


संस्कृत और फारसो ते उधार लो हुई शाब्द सम्पदा का खुल कर 
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We “інді कोलेज Я हिन्दी 


° हिन्दी साहित्य 





ут 





arzt को भो इन wfasY भे vaanat Я प्रयोग में लाया 


है और इत प्रकार wu को wie अधिक ae बनाने का 


four है । भाषा और शौलो को gite h भो इन रचनाअं 


sema पर्याप्त пеач fag हो एकता है | 








— nehir 





meee eee ese ча -- — - æ æ a m 


ізгі yonr रामायणा' 'रामावतारचारित” - एक खोज रिपोर्ट 


I= समन्वयात्मळ हुष्टिकोण = ऐतिहापिफ विक्षता 

2- शाम-कथा' तें मौलिक sqaraar? 

3- लोण्कि कथा के सांथ आध्यात्मिक रूपक 

५- Greg भाव को afaa zr तर्वोत्कुष्ट स्प 

5- rarity Ұл 3 

6- राम : аттғана अधीध्यावातो नागरिक तथा नर-रूप नारायण 

7- सोता! : आदर्शा тез? vd fagter नारो 

8- अग्निपरीा : नारो अभिशााय का ge प्रसँग 

9- रावणा : खलनायक को सफल भूमिका में ः 

10- मन्दोदरी : पत्नी em तथा मात ख्य 
11> फारसो आधा कौ faar मत्नवी शीलो 

12- जिन्दगो को аа EFT को अभिव्यक्ति 

13- भाषा सम्बन्धौ मौलिक gula 

i4- प्रकृति चित्रण ओर arag बिम्ब LO 
15- dera शीलो ~ फ्रानोत्तर-वौली = 
= qTfemra-mifa ae 
17- निष्कर्ष । | E 


` 
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ТЕ QM 
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emf प्रकाशाराम कुरिगामो हारा लिखित UOT रामायण 2 
STATT साहित्य के इतिहास में gum उपलब्ध रामकाठ्य è । पण्डित 
प्रकाशाराम ने कई अन्य रचनाएँ भो frat हैं! लेकिन यहो एक रचना आज 
तके ATi रह सकी हैं । | 

इस भें कोई सन्देह wel कि 'प्रकाशा CDHTUST ФГ रचनाकाल 
dag 1904 aarqare ag 1857 бо है” इसे 1ва\ शाताब्दो के उत्तरार्ध 
को रचना कहना एक शेतिहात्तिक भूल हैं जिसके लिए जार्ज अब्राहम शिपर्तन 
और उसके अन्ध भक्त उत्तरदायी Š | प्रकाशाराम ва रामबतार afa? 


आज तक कई बार प्रकाशित हुआ है | सब ते ЧЕМ सनु 1910 50 में 


= — — — — — A — — —— ae --=-- — a کے س‎ 


1- 'रामवतार चरित? के अतिरिक्‍त पण्डित प्रकाशाराम ने oraa” 
TIRA? तथा TET’ कथा-प्रधान काव्य रचनाएँ भो लिखो हैं | 
जिन मैं प्रथम दी रचनाएँ अथवा उनका मूल हस्तलिखित पाठ आज त | 

s; ЧЕТ हो सका । -- Nas — EE 


garem ने 28 वर्ष को आयु Я संवत्‌ 190% तदानुसार सन्‌ 1847 50 
मैं अपनी уак प्रबन्थ-कृति 'रामावतार afea’ को रचना की थो ।* 
"कश्मीरो भाषा और साहित्य" - डो? शिबन कृष्णा wrr - | 
सन्मार्ग प्रकाशान = दिल्‍लो-7, Sq 1972 ई0 = पु0- Ibl. 


STTTT रामायण" = सम्पादक - डो) बलजिन्नाथ पण्डित 
जम्मू कशमोर कल्चरल अकादमी प्रकाशान = Sq 1965 
É ye = 
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प्रताप स्लोम Ya, श्रोनगर qa महाकाव्य great लिपि में प्रकाशित | 
हुआ ! ar अलो मुहम्मद {पुल्तक "विक्रेता तथा FITTS, हब्बाकदल 
श्रीनगर ने इत महाकाव्य को great लिपि में ata बार प्रकाशित 
Tour | प्रथम सँस्करणा qq 0915 go N gorfirra gar 1) aq 193060 | 
में तर जार्ज apres ग्रियर्तन ने 'रायल एशियाटिक सौताइटी आफ बंगाल” 
को ओर से इत रामायणा का एक संक्षिप्त sp रोमन लिपि में प्रकाशित 
SCHTUT | रामायण के अनेक महत्वपूर्णा gest में काट sie कर (рші 
महोदय ने इस raar के आकार को संक्षिप्त बनाने को अनधिकार wer 


को हे 1 jefa दारा सम्पादित रचना में अनेक महत्त्वपूर्णा प्रसंग ве 





गए हैं (2 


जम्मू STATT कल्चरल अकादमो के तत्त्वावधान में प्रकाशारास के 


'रामवतार चरित * का सम्पादन कार्य घाटी के जाने साने सस्कृत विद्वान | 










810 बलजिन्नाथ पण्डित हारा सम्पन्न हुआ | यह रचना सन्‌ 1965 ई0 
में अकादमी कौ ओर ते प्रकाशित हुई | “ЕТ Фе? gorT रामायणा' 


को वाल्मीकि रामायणा er भाषानुवाद भो कहा गया ë 12 इस प्रकार 


_ — -- — — — — ыы — — -- әм beh a JA сы әң” мы, Ал? Ты! O Ка 


l- काठ्यकृति wr शीर्षक है :- "रामावतार afa" {लवकः चरित सहित 
अथि रामायणा sad भाषा Я $ 


प्रकाषाक:- अलो मुहम्मद wy a~, पुस्तक विक्रेता, हब्बाकदल, яние | 


प्रताप स्टीम da? द्वारा प्रकाशित dearer में दो हज़ार 
चालीत qu हैं, जबकि famia के तंस्करणा में केवल ग्यारह at 































के gufvu gef निष्कर्ष eurer fT कमजोरी के uTas Š | ge 

Tho नहों fs अध्यात्मक्ञ रामायण्य तथा वाल्मीकि रामायणा ही | 
पण्डित уеггг राम के गूल प्रेरणा sia रहे हैं। लौकिक और अलौकिक _ 
तत्वों के जापती समन्वय के हेतु, राम के सर्वशक्तिमान लीलामय अवतारो : 
ey फे महात्म्य का gara करने हेतु तथा सबले बढ़ कर सतू और A | 
$ मध्य चल रहे dud को विश्वत्तनीष эт प्रदान करने के हेतु प्रकाइारास 
ने तमान er ते अध्यात्मक हामायण्ण तथा वाल्मोकि रामायणा मे वर्णित... 
मुख्य कथा प्रसंग को आधार स्वल्प ग्रहणा four ë | लेकिन जिप प्रकार 
कावि ने रामायण का अभोरोकरणा किया ë अथवा मौलिक उद्भावनाओं' = : 
के द्वारा зай नये आयाम जोड़ दिये हैं और great रज़्मियाएँराज्मिय: | 25 
शीलो er aña areg के हेतु व्यवहार N लाया ë उसे देखकर स्वत: 


निराधार arfaa? sr निवारण हो जाता Ë | mehr 


ver & | f $ भक्‍त fagat पर सँस्कृत भाषा और साहित्य का 


arata arfa भौर चिन्तन का, groa परम्पराओ, fara 
















का विकास एक सशक्त सम्प्रदाय के स्य में ser हो पाया है | इस के कई x 


fas-füzr-d के अनुपायो अपने हो tartare मनन-चिन्तन और Arte 
tro में लोन रहे | ra सम्प्रदाय š समानान्तर सगुण भक्ति wt 
er धारा प्रवाहित तो होती रहो लेकिन एक arrea avant mañas Y 
का स्म NETT करने में असमर्थ रहो | जब शीव agara के अनुषायी 
Terre सास्कृतिक आठरमणा ते भयभीत हो उठे तो frcrrrrazar में विष्णु = 
के अवतारी ल्प को दुहाई देने लगे | कहने का तात्पर्य यह है № तत्कालीन 3 
परिस्थितियां N अल्त जन-मानत ने आत्म सन्तोष के Bg तगुणा भक्ति wr IS 
सहारा लिया और जिस राम-भक्ति आन्दोलन ने मध्य भारत के euer 
की ॥6वाँ शाताब्दी में प्रभावित और प्रेरित fear वहीं आन्दोलन 

199 प्राताब्दी के मध्य मैं genrrera के 'रामवतारचारित' के эт में 

अपने कमज़ोर अस्तित्व sr ката दिलाने लगा । दूसरी विशेष बात | 
пе है fs यहाँ के भक्‍त कवि ने अपनो समन्वयात्मक बुद्धि ते काम तेकर | 


Тчгтете-нгете, शौव-वैद्णव, भक्ति-ज्ञान तथा lesen सम्बन्धो | 

















केवल Әсет का | ऐतिहासिक विवशात्ताओं से प्रेरित समन्वयात्मक | 
दुजिटिकोणा हगारो निजी saret का gas होते हुए भो TAIT 
को सर्जनात्मक्ष प्रतिभा को बहुआयामी अर्थ प्रदान करता है | पण्डित 


gamers इसके अपवाद नहो 


प्रकाशराम के 'रागवतारचरित' में सम्पर्ण राग-कधा दो अक्षो | 


पर एक साथ गतिमान है 1! राम के अवतारी эт अथवा afaa rara 


स्य ते Rua wur तथा arraga $ जीवन चरित मे तम्बान्धित 
कथा | भक्‍त जन EH दैवो प्रसाद के त्य में हणा करते हैं तथा जोवन 
fafa का आधार मान कर इत के दारा लोक मैं हो परलोक का ga 
भोगत हैं लेकिन प्रशन यह उपस्थित होता ë कि कवि sa दोहरो sur | 
ST चरम Тата तक पहुँचाने में sf तक सफा हुए हैं और ज्या कहीं इस 
प्रकार sr दोहरो yer ते oral š fargada wr पर grafaga 
ar aT लगते । आज के वैज्ञानिक युग में तो तर्क ही जीवन क्ष srraq 
आधार है | 

रामावतार चरित” को मूल-कथा परम्परागत er कई efe? में 


विभाजित है । कृवि आरम्भ में हो ईशा-वन्दना, rr स्तुति qar 


---------- —— -... س‎ e 





Vea RUE 

































TE gar! दारा TTT मन ते भंगलकामना करते हुए प्राव-पार्वती = 
dare? crer रामकथा का yT करते हैं | मुख्य qraf के gat- 
wrens स्वरुप कौ स्पष्ट करते हुए TSE रामायणा के सूल उद्देश य 
को भी emm करते हैं 12 arra को कासम, कौशाल्या को अदिति" 


राम at नारायणा, लक्ष्मणा को THAT, TTT आर भरत को शाख 


1- aden TTT {शोपा} नवा ले महागणोशा के सम्मुख 
रक्षक हैं जौ идея लोक के । खल पाठ ५ कश्मीरी) 
फिर नमस्कार कर ले अपने तत्गुरु को 
स भवसागर W जो पार gare Ў 1 
सदाशिव | अन्धो को दे आँखों को ज्योति 
व्यक्‍त स्पष्ट ET gf GFT, अन्धे को पहचान कहाँ | * 
-"रामावत्तारचरित" - प्रकाशाराभ छुरिगामौ = gar re-a 
मुहम्मद WE НЯ, ETO, श्रीनगर-छश्मोर, तृतीय संस्करणा,पु0-8७ | 


2- dar ने कहा, है शिव जी } दया करो | 
अवतार बथा कह दीजिये, अभिलाधा मन को ET पूर्णा 1? 
-"रामावतारचारित” 40-12 


3- अ” 'वन गमन Hrerer केवल एक बहाना था, 
मल लक्ष्य था अतर ANTI ° 
--" रामावता रचरित" 40-168 


आ» 'रावणा के Bg हुए अवतारी, आवे 
भूमि का भार हुरणा करने 
तोता है लक्ष्मी और लक्ष्मणा है वाहन 


अभिलाष है तेरे arfa को | 
y- ar भे जन्म लिया EFT बनकर 
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और ap, सोता को afal, रावणा को असतु, हनमान of area е 
ж Say को मन को प्रकृति का प्रतीक मान कर कथा qler अर्थ के बन्धन 

न्घ जातो है 12 प्रस्तुत रामायणा मैं वर्णित रामकथा के उन्हॉ 
geî पर यहाँ विचार किया जायेगए जो ur तो मौलिक sqaraar को 
ste ते मल्त्वपूर्णा हैं या जिनके द्वारा तम्पूर्णी रामकथा को एक नवीन & 
ӛлтіке धरातल प्राप्त होता है अथवा जिन प्रसंगो के दारा विवत्तनोय x 
लोक जोवन साकार ЕТ उठा ë | | т 


प्रकाशाशामायणा मैं तीता मन्दोदरशी के गर्भ ते उत्पन्न रावण को 


पुनो है fal ज्योतिष-यण्डितों को भविष्य-वाणाो जन्म लेते हो E 
Ерте 

= 

जालसर्पिणी के समान उत लेती है 1 че प्रधान समाज द्वारा नारो ых 


अत्याचार er ue एक ज्वलन्त उदाहरणा Ë 12 उसे अपने हो पिता 
रावणा और der के लिए अभिष्टकारो बता कर नदो में प्रवाहित किया 


जाता है और siureu-mpT राजा जनक नदो किनारे RAT ते उन्हें ` 


omm NPE Nt FA ---- — — < -- ---- ~~ — 


le ° पत्र जन्म में आये हैं नारायणा 

शीघनाग पहुँचे लक्ष्मणा बनकर, 
Traca भरत हे शास = चढ़ 
भूमि rad अवतरित हुई तोता बन कह” | г. 
== “रामावतारचरित" y 

2- "इच्छा है सोता, aq FT हैं राम - लखन 
साहस है हनुमत और रावणा का स्प yaq 
केकेयी है gafa ऑर जन्म तोक биг | 
array है धर्म त्वस्प after होशाल्या 






















पाकर हर्षील्लास W खिल उठते हैं । जहाँ मन्दोदरो भोर ғай सोत 


य से परिचित हैं qer मदोन्मत्त रावणा अन्तिम समय तक इस БӨТФІ | 
ते अपरिचित हो रहा जो faaara gata नहो होता | रावणा जब 
Г को उठा कर लंका को ओर प्रस्थान करता है तो बराबर सोता | 
ये चैतावनों देतो रहती है fe वह अपनी हो बेटी š साथ अन्याय कर 
ver है ı! der पहुँचने पर देखते हो मन्दोदरो सोता को पहचान तेती 
है 2 बह пя मसोत कर रह जाती है और mra पति को mee | 
होने ते शोक नहों पाती । उस युग में भो नारो चिवशा अवस्था में पति 


I- ° कहा तोत्ता ने - чаг wel देखा है रामवन्द्र का eu wr 9 
उत्तर में रावणा डोला ~ हो जायेगी प्रसन्न देख के सोने को oder 
और कहा रावणा ने - аң? रहतो हो शागापित-पोडित अकुलातो 
qu 
उत्तर भें सोता बोली - eur बेटी स्वथं मायके आतो ë 9 
रावणा ने पुनः न्हा - चल, देख आकाइा को gut लंका 
таг बोली - vor eT अपने बाप के साथ भागेगो 9 
कहा रावणा ने - आना चाहिये तुम्हे der N 
atar ने फ्टकाशा - दामाद को चाहिये लेते आना स्वागत पूर्वक | 
— ° रामावतारवरित ° go- 6५ 
देविये, माता ने पहचाना अपने सुन कौ 
Wer को पाकर दग्ध प्रवाहित हुआ queues à 
за के मुख को एकटक ताका और पहचान लिया 
गले алг कर उत्ते बहुत दुलार fear 
कहने लगी - वहे तो है जो जन्मो मेरे эта š | 
रावणा - विनाशा Bg आई ë इस जग में । 
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VIE 


















आश्रित रह कर तथा qa er खिलौना बनकर हो अपने अस्तित्व कौ 
कर पाती थो | जहाँ मर्द को मर्दानगी वासना के яғы घुटने टेक gr 
थो ger नारी भी area faeta जीवन जीने के few विवशा हो रहो । Š 
थो । गन्दोदरो af तो बहातो है पर वासनादग्ध fü को सम्भाल | 3 
* पाती । star स्पष्ट great में हनुमान ते कहती ë fs रावणा | 
उसळे पिता हैं :- 
* उत्तर में वह बोलो fe सरल gau हो कितने | 
सच कहती हूँ रावणा मेरे qeu पिता हैं 
जब दूषित हो जाते deere तो अंजाम uer होतो है 
बन जाता atar पोतल, अहंकार ET जाता चुर 1"! 
अहँकारी रावणा अत्याचारी होते हुए भो अपने राजनोतिक विवेक तथा E 
arr बुद्धि बल के लिये विख्यात थे । वह अपने हो खून को पहचान : | 
हाँ पाया और बराबर अपनो fau पर 58 रहा | उसके अहंकार के 
mia विवेक ने घुटने टेक दिये am: यथार्थ war होकर era के गहन 


अन्धकार मैं खो: गया । यह. वहो रावणा Ë fus के सम्मुख देवता थर- | 





erat अपने विनाशा की सामग्री जुटाता है उत्त स्थिति में ar 





aa अथवा धर्म-सधर्म का अन्तर समाप्त हो जाता है क्यौकि जीव | 


अपने मानसिक विवेक को ut देता है 1 





2. प्रस्तुत रामायण्ण में dyer [gear] के बदले इन्द्र के आदेशा पर 
सरस्वती Badr के मन मैं वैमनस्य के बोज बो देतो है । राम के राज्या- 
tate को तैयारियाँ हो रही हैं और देवता' qg सोच कर fafaa Ë 

fo कहाँ उनको आशभ पर पानी न फिर जाये gemi देवता सरस्वती 
की aerar लेकर राजा TI के विनाशा का कारणा बन जाते हैं । 

au आध्यात्मिष अथवा अतिमानवोथ qa घर पदि तनिक ध्यान दिया 
जाये ती दी तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं fe निजो स्वार्थ के Bg देवता 
भो अपने देवतापन बो भूल जाते 8 फलतः: जोव उनके हाथों में कठपुतलो 

ыл फर रह जाता ë तथा होनी को कोई टाल नहों सकता | केकेयी के 
भोतर færar छा rferg हृदय तड़प उठता ё । faar हठ के सम्मुख | 
दाशरथी ठाठ-षाठ jüge-sge] ат-ат होकर faar जाती है और | 
महाराजा बहुपल्नो लोभ के दुःखद परिणाम का frrerc बन कर ERU 


विदारक विलाप करके रह जाता है :- 








CES 















जनता ने समज्ञा दशारथ मरणासन्न हुए | 

: од: SE 
"ug eur किया है तू ने 9 ам AF ते प्रशन किया _ 
arten ने 


are लिया ë वक्ष मेरा, яғ दिया fyren अंग 
&u 


Tem ने wer ду जोते जो अपने पाति er वध करने को 2 | 
मिटा wv वंशाभूल reat को sma पान कराना | 2 

for ने कहा Фу जौते जो sqer ऑखो में बाणा फेंकना 9 
पाप ग्रस्त है जोवन मेरा, तेरा ear अपराध 9 | 

तो ge मेरे पास है अब de वह सब भरत को दूँगा E 


Ну arfel राग, केवल राम, वही ë तम्पात्ति 
Aer 


3. अहिल्या शाप-निवारणा का प्रसँग प्रस्तुत रामायण में दो बार | 
आया è तोता स्वयंवर ते पूर्व और राम वनवास के बाद | देखा जाथे > 
तो अहिल्या тггіга भारतीय नारो का प्रतोक है । देवराज को | 

marear गोतम के ara को अपवित्र कर देतो ë । प्रस्तुत रामायणा 
X देवराज महाराज HTT को ही gaf बन कर बाग देते हैं ।' 
प्रभात होने जा रहा है - नदो पर 





गौतम यह सोच कर fe 





AI sdf 







देते हैं । नारो सांदियों ते पुरथ eT वासना का शिकार होतो mt 
3r रहो है उसको असहाय अवस्था से agfa लाभ उठा कर 951 अपने 
сая को ya मिटाने के लिये तत्पर रहता हे | चाहे सुरेन्द्र हो अथवा 
रावणा - दोनों हवस को ча में दोवाने लन जाते हैं । प्रापित अहिल्या p 
ara इस पोड़ा को सहन करने के fet विवशा हो जातो ë और जाने : 
भाज भो किठनो अहिल्या इस 9110 को पोड़ा को सहन करतो Әй आ | 


रहो हैं i वासना $ ताथ-साथ Tey के क्रोध का शिकार भो वारो को 





हो होना पड़ता हे | шың प्रधान समाज को षहो सच्चाई है और पहो | 53 
इसको तब से बहे att qr है | नारो को अपार remar ऑर | 
अतिवततनीय आसावा दिता हो उसके जीवन का सब से बड़ा अभिशाप 

हे | इन्द्र ने यह नहों aber fe पत्तिपरायणा सधवा नारो के साथ 
बलात्कार स्वपे EET | erat | का अपमान हे और गोतम ने यह | 
же? सोया fe yf को बांग तुन कर वह cud मुर्गा बन गये । इसमें | 
अहिल्या का क्या दोघ 9 | 


в. vpfaar प्रसंग 'प्रकाशा रामायणा' में amrer को भ्रूभिका के 








DEN 









स्वाभाविक बात है । тілеп उन पर मोहित हो उठी । | 
करना वाहतो ë | मुक्त भोग को अभिलाषा उत्ते नहीं हे I उद्देश 
पूर्ति के हेतु वह हर सम्भव प्रयास करतो है ऑर जब उत के आत्म सम्मान | 
`को ca पहुँची तो gs होकर वह पोताऱवध का "निश्‍चय करतो ë । राम 
ан pres प्रहार द्वारा उतको नाक काट लेते ger लक्ष्मणा दारा 
comer के अंगभंग को बात नहों कहो गई :- | 

" मन में aver वध कर d सोता ST अब 


^r पोष्ठे तब N भागे-भागे ats आयेंगे, 





रासवन्द्र ने भाप लिया जब उक्ते मन को. 


नसा काट लो उतको, स्दन-विलाप' कर भाग उठी । | 








5. काशा TTT’ में чета - प्रसंग भी मौलिक उद्भावना के am 
affa है । seru š पंख-प्रहार रावणा के लिये असहनोय हैं । उसने . 





डा हो arr | serg राम भकत थे | रावणा sad Ча तक काठ | 
ur है फिर भो जटा बे gan होना उसके लिये सम्भव ЧЕТ । आ 
erg वध को युति बता देने के लिये वह सीता की 








^ 








Tel रहेगी | 







धाथ ЕТ वह very को यह वरदान भो देतो है fs जब 
रामवन्द्र जो ते वह तारा वृतान्त नहाँ कहेंगे तब तक उत्तका देहान्त met | 
होगा |! एक बार फिर अध्यात्म और यथार्थ का शिला gar स्प इस बथा 
प्रसंग को लीक farara को तीमाज में ara देता हे | रावणा को E 
cuseTt gyTwar gar में है fe वह Tram को युक्ति अथवा विधि 
तोता के de ते उगनवाता है और सीता भयभीत होकर अथवा एक महान 
लय की प्राप्त के agêra से विवशा होकर जटायु-वध को विधि रावणा | 
से कह देती है। तोचने वीर्य बात यह है कि जटायु-वध के feto 
उल्तरदाणो कोन है - रावणा अथवा Mari तोता को सोजते हुए 


जब रामचन्द्र जो को Ne घायल और मरणासन्न जटायु से हो जातो ë 





तो तोताहरणा छा सम्पूर्णा वृतान्त qur कर, जटायु प्राणत्याग करते है... 


और रामचन्द्रे अपनी दो कलाइयॉ' पर чету का दाह संस्कार करते हैं । 








6. बालो-तुग्रीव rraar ar प्रसंग तथा बालो-वध को कथा पर भो 


-o am sæ nn ~ — سے‎ — — ==> -----.. A E 


1- "सम्भव है SN अन्त, इस पक्षी का 

कहने को 'विवशा हुई mar | 

जब agat को उस पर रावणा ने | 
रक्‍त स्नात पत्थर फेंको us सम्मस 

'निगलेगा उन्हें, दौड़ sel पाये गा तेरे पीछे 

पर जब तेक राम न देखें इनको, | 

सन्देशा der sear मेरा 










O ल्य लौ हो पूजा-वन्दना कौ गई हे । मनुय की तब से घडो чаг 


कर देते ê | देखा ur तो राम और बाली में परस्पर ар वैर नहाँ 










विचार करना aarus है । यहाँ मनातुर оттан और बाली के. 
Mar ge ते उत्पन्न arf कौ हो दो भाईयो के बोच वैर और | 
таг का कारणा माना गया है | qula यह समझता है कि गुफा _ 
के भीतर बालो मारा गया और बालो यह समझता है कि mia से 
राजलोभ A पडा कर मेरे साथ otar fear i बालो बलवान है और एक | 
एक्तिशाालो वानर राजा के er में विख्यात थे, उसे अपने बाहुबल पर 
गर्व धा । शात्ु-विनाशा छे बाद वे तुग्रोव की देशा बाहर कर देते हैं 
ate amira ga राभ को मैत्रो ते लाभ उठा कर अपने पथ को बाधा 


को सदा के लिये "मिटा देते हैं । राम fur कर छल ते बालो का वध 


था लेकिन यह सोच कर fe pa-an दल हो उस के लिये अधिक 

उपयोगो fuz होगी, राम ने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अपने 

TENE erc आगे कई प्रशन faga लगा दिये | vet इत घटना ते 
£91297 + >) 


राम छा दाशारथि er अधिक fasc छर सामने आता ë ат तम्पूर्णा 


प्रकाशा रामायणा में राम के अति-मानवीय әт अथवा (акті अवतार | 


ver है कि उसके em ara N गुण और दोष एक साथ देखने को ' 
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I- " ararge नामक अति कूर था राक्षस एक | 


मात्र Age से जिसको, 











हैं जोर mrrea-ga राम ने अपने зайти को पूर्ति के हेतु fafa बाली 
के дч ते अपने हाथ Ұл लिये । स्वार्थ प्रेरित राम को मानवीय аг 


















कितना स्वाभाविक fears देता है और मरणासन्न बालो के इस कथन 
कितनी वेदना निहित है :- 
" रक्षा को नामर्द की और मार दिपा दिलावर ar 
छिप कर मारा तोर हुए faga न्‍्याय-पथ 8 
Art कोई पाप न था पर aad हुए पापी ("! 
बालो वध के पश्चात्‌ gra राजगधो पर बैठते हैं और उस समय भो शासन _ 
प्यवत्था st gare ल्प प्रदान करने में राम अपनो wfusr marea हैं J | 


वे अपने यित्र-्सण्डल को हर तरह से aay और атпа देखना चाहते हैं 
wo ص‎ 


Шо शाशिशोखर abarir š शाब्दों में -- " |941 TTT के arate = = E 
की. anit राज-व्यवस्था उनके रामायणा मैं qere sew gout है 12 i 
उद्यो राज-व्यवत्था के आधार पर महाराजा a अपने srfust ढो 
tiña vet पर प्रतिष्ठित करते हैं :- 


सत यहा है भाई को इच्छा का सम्मान किया 





| 




















araga के गले TET मानी арягя 


जौ नियुक्‍त हुए ते देशा के कोतवाल । "! 


7. रावणा बहुत gga के साथ паг बूट-नीति ते काम Ner unta कौ 
पत्र Tiger है और fas कह 3% rrq व्यवहार करणे ते रोकने का о 
प्रयास करता है | बालो वध को याद दिला कर ते उभे पत्र में यहं भी | 
लिख देते ë fs su, कह और कित समय राम saor बध कर №, Qs | 
cra नहीँ अतः राम का साथ slg कर रावणा эй अपने दले में साम्णिलित | 
होने ar निमन्त्रणा देते ë 12 Gra रावणा का प्रस्ताव бег देते 3 
हैं । ge के वातावरणा में हुछ भो अत्तम्भव नहो, जब विभोषणा रावणा | 
sr साथ stg देता है और विपक्ष के साथ जा fear ë तो क्या रावणा 
sr हरा सम्भव युक्ति W काम लेकर अपने प्रत्तितन्द्रों को तोड़ने का अधिकार 
नहीं 9 अंगद जब दूत बन कर रावणा के पास पहुँचता है तो रावणा एक 
are फिर seqrfa ते कास लेकर अंगद को अपने मृत पिता को याद. 


दिलाता है और पिता के हत्यारे का साथ देने के लिये аа greek N 





1- " शामावताराचिरित" qo- 78 

gar fear ने agerar है ga को 

_ तभी FTF तंग आ पहुँचे हो वध करने गैरा 
war पाद नहाँ हे 9 यह घातन ë तेरे भाई का 















Я forar है :- 
"GT के लिये लुटा दो घन तम्पात्ति उसको Ba 9 "n 
де Sur सन्तान हे जन्या за बलवोर के घर | x: 
यादि ë нген तो चल Я алг are तेरा 
fa कर зан बदला लेंगे जादू और छलबल ते 
भागोदार बनाऊँगा धन सम्पात्ति का, GUT प्यार 
लोग कहेंगे पिता पुनः arfaa हो उठे इनके ("! 
अंगद ur मुद्रा में ae कहते हुए № — 
४ उत्तर भें उसने दुतछारा और कहा चुप कर mam 


उड़ा й गे गरदन Art जो आयें गे राम लखन ("2 





रावणा का मुकुट उठा कर भाग जाते हैं और यहा मुकुट रामचन्द्र विभोषणा 
st उत्त तमय पहनाते Ë जब दे राम को शरणा में आते हैं और राम उपे | 
लौका के राज का प्रलोभन देकर आश्वस्त करते Ë । जहा रावणा अपनी | 


कूटनो तिक वालों में असफल eT जाते Ë wet रामचन्द्र को हर कुट 
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सब कुछ परित्थितियाँ' पर निर्भर करता Ë | वायु को ferrr देख û 
at नेपा को fare मैं छोड़ दिया जाता Ë । जहाँ विभोषणा को 
a THPT बनने का लोभ है gef रामचन्द्र को अपनी ule ag 
हो पुनः प्राप्ति को चिन्ता है । लोभो foster को रामचन्द्र SH 
प्रकार लुभाते हैं :- E: i 

" रामचन्द्र ने पहनाथा उतको रावणा का рангат i Eo 


ate कहा दे दुँगा तुझ को सोने vr] Ast का राज p 





з. मारीच के erp बन जाने पर तोता er इच्छा पूर्ति के Bg राम || 
आखेट पर "निकल जाते हैं और काफो समय के बाद भो जब वापस लॉट नहीँ | 2 
आते तो atar छा मन feat अज्ञात शाका ते "विह्वल होकर अकुलासे लगा। 
दुर ते पुकारने को आवाज़ WT कर उपे ऐसा प्रतोत होता है fa शायद | 
रामचन्द्र किसी विपदा में da गये हैं | वह चाहतो है fa तुरन्त लक्ष्मणा 2 
arer रामचन्द्र को सहायता करें लेकिन लष्मण सोता er कुटिया में. अकेलो _ 


छोड़ कर जाना че? चाहते और इस STU पर तोता अत्यन्त कटु ЗЯТЕМ. 


fat Y पह बात sub लिये अत्यन्त चिन्ताजनक हो wear है 


< A Tr 
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हो जाता है г क्या risg होना नारो चरित्र.का लक्षणा है 9 बात- 
बात पर हठ करना और fae पकड़ना क्या त्रिया-चरित्र कौ कमज़ोरो है 9 
पुत्र AGTT देवर पर सन्देह करना qur उसके लिये TAT था 9 जाने 
कितने अनुत्तरित प्रशन मन में घर कर जाते हैं | लेकिन साथ हो सोता 
ФГ पह यथार्थ-परक भौतिक स्प अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होता ë í वह 
अधीर अवस्था में लक्ष्मण से कहती है :- 


° पहली बात कि पोतेलॉ' का get है तोर-तरोका 
qur यह fe मुझे देख कर तड़प रहा है हुदष तेरा | 
पर पह है तेरी भूल, कभी न होगी आइ पूर्णा 

उसे छोड़ केवल मानभंग करते हो अपने अगज का | 


garra मेरा | अव्वल Я जन्मो कहाँ, four और किस के घर 9 
arm, किस के घर ar पहुँचो मैं सधवा बन कर 9 

सोयम, मेरे पतिदेव थे साक्षात्‌ नारायणा 

मुझे छोड़ कर चले गये , दुभाग्य मेरा 

green, ga देख कर चुम जाता है eau में नतर 

yra हो ur मित्र 9 जो साथ-साथ वन में आधे 1"! 


बस यह कहकर ही वह मौन नहीं रहती अपितु आत्म-हुत्या करने का gg 


farag भी व्यक्‍त करती है 12 लक्ष्मणा यह सब सुनकर can हो उठता है | 


І- ° रामावतारर्चारत" 10-65. 
2- "विषपान eer H अपना अस्तित्व fae ri 
निष्फल होगा घात में रहना 
यह सुन कर लक्ष्मणा का कलेजा ЦЕ को आया |" 
— रामावताचारित" 10-63 
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9. प्रस्तुत रामायण में मक्केशवर jamar 9 1 लिँग से सम्बन्धित 
eur भो पर्याप्त महत्त्वपूर्णा है 1! रावणा विजय प्राप्ति के हेतु शिवजी 
को शारणा मैं जाते ë | पर्याप्त अनुनय-विनय के बाद महादेव s 
патче लिंग देकर कहते Ë कि इसे der भे ray पर der पर कोई विजय | 
प्राप्त नहों कर सकता | साथ हो सावधान करते हुए UE भो कहते हैं fs | 
मार्ग Я कहौं भो लिंग को यदि धरतो पर रखा जायेगा तो पुनः इत को 
उठाना सम्भव नहीं होगा । रावणा प्रसन्नचित Haar {मकरोशवर{ लिंग 
के साथ der की ate greara करते हैं पर मार्ग में за әңгізг “८: 
farer बो आवशयकता पड़ी | नारद ब्राहूमणा स्प मे उपास्थित EF | 
रावणा ने लिंग उनके हाथ में दे दिया | रावणा का दुभग्पि कि TET 
ते वे बहुत समय तक सुक्त ही ЧЕТ हुए | ब्राहूमणा थोड़ी देर em तो अवश्य 


पर अन्त Я लिंग को वहों भूमि पर रख कर चते गए | यह नारद की माथा | 






थी अथवा रावणा का gafra कि लिंग लंका पहुँच न सका फलतः रावणा 
der को बचा न सका :- | 

"अनुनय-विनय बहुत feur ठाकुर के исра रावणा ने 
उत्ते उठाना चाहते थे पर छुम्बिशा तक न हुई sat 
aaa को सँग हेने को इच्छा हो न सको पूरी । | 












чч हुई तसल्लो लौट चला मुँह लटकाये der की 1°! 


іо. लैका-निर्माणा से सम्बन्धित एक दिलचस्प eur भो प्रस्तुत राम rer | 
Қ मिलती है । नारद जो हुनुमान को इस mr h अवगत करते ह|. 
पार्वती ने एक दिन रहने के हेतु एक भवन-निर्माणा को इच्छा शिवजी के | 
Tyg व्यक्त को | विश्वकर्मा दरारा शिवजो TT पर यह भवन | 


निर्मित हुआ su स्थान पर जिले लंका कहते हैं | प्रस्तुत रामायणा में 


STO 





वर्णिति कथा-प्रसंग š आधार पर गछड़ एक Тая gar पोत अपने पिता 


ara के ora आधे ओर कुछ खाने की मांगा । पिता ने зї कहा जाओ 


एक मदमस्त हाथी और मगरमच्छ को अपना आहार बनाओ | Wes = iZ 
दोनों को अपने ЧЁ में उठा sc एक ga पर बैठ कर अपनो ча मिटाने 


लगा | भार से чу को एक TIT टूट कर जब गिरने लगो तो TEY | 


यह TIT gear पर गिर "ONES पृथ्वी da कर पाताल में चलो जायेगो 
a प्रकार जहाँ यह rrra § el] समुद्र में जा गिरी वहो समयान्तर में 
लंका कहलायो 
` * पेड़ को тг W नोव पड़ी और नाम पड़ा लंका । ` 
E प्रवेशा के समय कई अतिथि उपात्यित हुए | 








+. 
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gareg! xf के ताथ रावणा भो आये और देवते. ET लंका पर उसकी लाए 
टपळ पड़ी | frat ने we-güvr को पूजा के उपरान्त दक्षिणा zas 


ней कुछ मांग लेने को कहा, रावणा ने मौका जानकर शिवजो ते der ही 
दाधिणा में माँग लो 12 पह gd मौलिक भी है और fencer भो 

माँग लोजिये दक्षिणा निज इच्छा ते - शिवजो बोले सब जन ते 

में ने uty है "लंका? - qa बोल उठा रावणा 

दाय दोजिपे ци कौ der, बड़े प्रसिद्ध हो दाता-दानो Г 

dec बिधा MIET ने,दे दो dar रावण को 

पर्वत mat मैं तब ते वे घुम रहे AA? 
11. महिरावणा देव* हो कथा तथा हनुमान-पुत्र मकरष्वज को Sur भी 
प्रस्तुत emrt में विशेष эт ते वर्णित ë | रावणा को ws ug EH 
होने लगा fe पराजय और मौत दोनों за बहुत orna आ रहे हैं तो वह 


ने एक मित्र पे सहायता FT? पाताल लोक में पहुंच जाता ê | पाताल 


|- gareg’ एक बि जो ब्रहमा के सानस-पुत्र दक्ष के जामात तथा इकर 
के arg थे । कदम प्रजापति er पुत्रो हर्वितुवा इनको тезі थो जिससे 
gar अगह्ल्थ और fauar नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | чат fasar 
रावणा के पिता थे । 
EA कथा -कोध"-हिन्दुल्तानो एकेडमो, उत्तर प्रदेशा, इलाहाबाद | 
सन्‌ 195% 0, पु?=।।। Я 
2- "इस प्रकार єг रावणा को मिल जातो ё 1 Sar कोई भो gara | 
दो earr में we मिलता | 
--'wrarer और feat राम-काठय"-डोए आकार कोल, 
3- "marea" go- 91. ; 
y= 'अहिरावणा -{महिरावणा} - रावणा के दो मित्र, 





















के शासक है महिरावणा देव | वह छल ते राम लक्ष्मणा को उठा करा 
पाहाल लोक पहुँचा देते ê | हनुमान ate लगाते वहा पहुँच जाते हैं और 
ararra के स्प में es बालक को agr देव amad में पड़ जाते Ë । बालक | 
ह॒नुमानका मार्ग रोक लेता है ऑर दोनों us М उलक्ष जाते हैं = U 
fat के युद्ध के बाद! जब बालक हनुमान-पुत होने को बात कहता B) तो | 
हनुमान हुन कर अवाक्‌ रह जाते É | मकरी द्वारा हनुमान के स्वेद-विन्दु | 
के निगलने ते उसका गर्भ ठहर जाता हे और/मकरध्वज हनुमान ते कहते हैं । 
इतना हो वहाँ महिरावणा वध के बाद Tag कौ मकरध्वज को महिरावण | 
eT जगह राजा घोषित करते हैं और विधिवत्‌ उनका राजतिलक भी किया 
जाता है 
gega रामायणा में vermag दो बार तोता ते अग्नि-परीक्षा को मारग 
करते हे | पचित्रता को amt देने बा gara वास्तव में नारो अपमान vd ट्र 
अभिमानी YE हारा नारो ज्ञागीषणा ST ज्वलन्त प्रमाणा ë | रावणा वध | 
उपरान्त तोता को माँ मन्दोदरो ааг को ary लेकर रामचन्द्र के पास. 
पहुँवती है | दिलासा देकर वह {रामचन्द्र मन्दोदरो को वापस लंका 4 


I- "सात दिन और ага रात ge हुआ निरन्तर 
धरतो पर तब गिर पड़े таза घायल होकर f 
=¬" रागवतारचरित" 90-137. 
- "बालक ने तब बात कही ш-на होने को-- | 
तुन हैं गे यादि वह पह बात, तो हर М तेरे grrr’! 
हुए मुदित उन qv, महिरावणा का मुकुट 






























भेजते हैं पर Tar è дта अपना भोतरो sTSlYT व्यक्त करते हुल | 
agra लिकाल देते हैं | लौकिक धरातल पर एक अत्यन्त fora व्यक्ति 
के स्प सें रामचन्द्र vod अपनी हो за thar का अपमान करते हुए कहते 
— “अव्वल TA राक्षस ने तुझे हुदप ते चाहा 
मन मिन हुआ तेरा, पर तुझे wel छुछ चिन्ता 
दोषः निज सौन्दर्य का gu बहुत था FERIT 
fear पर है दीवाना अवतारो राम" 
सोयम ge (त्रिथा रही ET der Y 
qe छहते € सोता रहो अकेले पर-घर में 
dem सन कुछ डॉवॉडील हुआ लख मुबाकृति तेरो 
डॉ, ач कहता हूँ, कान भर दिये लोगं ने मेरे 1”! 
camas के पिता दशारथ vedete ते सोता को पवित्रता को साक्षी देने 
आते E? पर हठो राम एक भो qet तुनते और तोता के लिए अपना अटल | 
ATETT gara हुए कहते हैं :- 


— "अग्नि प्रवेशा करो तुम, पाप हरणा shir तेरा 
अग्नि gery ect gu, чі है ga में नेतिक ger | 
аң निश्‍चित हो होगा ज्ञात, सोना हो या हो पोतल 17 | 


-- — — — — — --- — — — — — — — “>. — “7 “> — 


х बहुत लाचार हुआ जब रावणा 
यह дег को इच्छा है' उत्ते हुआ विश्‍वास 
शोकाकुल हो उठा और लगा चबानेजोभ | 









ARR 












महाराजा राम पुनः зан अपनो पवित्रता को साक्षी देने कौ माँग क 
पुनः पवित्रता को साक्षी देने के बदले वह पुथ्वी में समा जाना अधिन 3 


तमक्षती है । सम्पूर्ण mager चरित में तोता का स्वामिमानो एवं कुर | 


आङ़ोशा एवं विद्रोह er व्यक्त ल्प हे | उतके आत्म авагч को जब | 
बराबर ठेस чеччү है तो वह राम 5 अन्याय पूर्णा आदेशा की अनतुनी 
करने के लिये विवशा हो जातो है | जिन्वगो छा यही यथार्थ TORT | 
carr? सें सोता के घरित्र को महिमामघ बना देता है | sto rr 
पोखर aerat ने लिखा है कि "yenrrera Y भारतीय राम-काळ्य Я | 
उपलब्ध सोता के चरित्र में एक नधे fag को जोड़ दिया है atar ar 
ze 'विद्रोहो er अन्यत्र नहों मिलता है । '2 

12. तोता पृथ्वी में rrer लेती है । 'प्रकाशा रामायणा” के अनुसार | 


वह पावन аї स्थल कश्मीर में ê | क्ुरिगाम-काज़ोगुण्ड से लगभग पाँच 








किलोमोटर को ger पर feud risqe गाँव N सोता ने भमि-समाधि | 








ग्रहणा को | यहाँ $ 'राम ws’ वामे के पास आज भी जब यह कहा जाता 


m E 





IA 


ë fs ar | रामजी आये हैं । राम जो आये हैं ' तो घासे के पाजो 
में gas उठते ê | भले ZT यह एक लोक farara हो लेकिन gs 
ने इस लोक- विश्वास को रास-कथा के साथ जोड कर जननो 
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दैव-भूमि wr सन्मान Gera four ë 


-- "SET उसने ge - Tier के मध्य 
жіп में सगाई ate gus हुई बन कर ra 1° 


15. Пе TTIAT पर रावणा के पात रामचन्द्र जी लक्ष्मण को यह जानने 


3 


के fat भेज देते ë कि caor को afam इच्छा qar @|— Ge जानन के 

fat रामचन्द्र जो लक्ष्मणा को धराशायों रावणा के ora भेज देते ë 1) 

मोत ते чт rarr लक्ष्मण को genar पर чїч रहता š और लक्ष्मण 

а साथ बात तक नहो करता | ҰТА के आदेशा TU जब लक्ष्मण पुनः साविनय 

रावणा के wag उपस्थित होते हैं तो रावणा अपनो अन्तिम तीन इच्छाओं 
अभिव्यक्त करता है । उको पहली इच्छा यह थी कि अग्नि ते dar 


fec जाये, दुसरी इच्छा पह थी Ре आकाशा de वह सोढ़ी छा FAT 


न्यत 


करा सके और तोसरी इच्छा यह धी कि ЗА फूल में महक होती ë उत्तो प्रकारा 


Yar भो पहकदार ЕТ जाये |“ सामान्यत: रावणा को HOT rrfaagt 


का प्रतीक माना जाता & | Бай सन्देह नहीं fe दम्भो रावणा कितो को 








बात wet मानता और अपने हठ पर अडिग रहता ë | orman | 
gw sr विनाशा हो जाता है г sty और वासना से उत्तेजित रावणा 


тай अपने सर्वनाइा के लिए उत्तरदायी है | लेकिन रावण sr एक E 


1- "रामावतारचरित" 12-235. 
2- "उत्तर में रावणा बोला - तीन इच्छाएँ थी मुझ 
पहली यह fe त्म कहें duro 












te 

















भक्त का भी ê । रामचन्द्र भो रावणा के भक्ति-भाव ते प्रभावित Ë | 
रावणा एक महान शिव suq थे और बराबर शिव ge में रावणा को 
तहायता भो करते हैं । शिव भकत रावणा को утГат करते हुए रोम 
लक्ष्मण से कहते Š :- | 
— “पुन ते बात मेरो रावणा था भकत महान 
fa पूजा वह करता था ge पर्वत पर 
दस ata काट के अर्पणा करता था शिव जो पर ।"! 


ऑर दूसरो' विचारणीय बात पह है fe देवराज इन्द्र पदि वासना-दग्ध 


होकर तोन्दर्य के सम्मुख घुटने ew सकता ë तो आसुरो rra? के gare 





रावणा पर हो आक्षेप чат 9 
1५. राम तोता को घर ते निकाल देते ë | गर्भवती नारी को लोकापवाद , 
के कारणा निरपराध यह सज़ा yaar पड़ी | काशा रामायणा' भें सोता 

परित्याग wr एक ओर हो कारणा बताया गया है | यहा धोबो उत्तर | | 
दायो ser है अपितु होता को छोटो ननद? राम के मन में शाका के बोज | 
बो देतो ê | we बार घर में वह arat ते पूछतो है fe रावण का आकार | न 


War ur, तानिक उत्त आकार को चित्रॉंकित कीजिये 12 सोता rw पर 


1- "रामावतारबरित" qo- 165. 
2- С छोटो ननद थो ge स्तोता हो... 













मैं खो रहती है और इत बात का प्रमाण वह tarfas ë जिसे 
रावणा छो पाद में बनाया ë । बातें gaer और चित्र देख कर rra 
अपना तारा पुस्षोत्तमो विवेक खो देते हैं और लक्ष्मणा की पीता को 
हत्पा ST देने dé का आदेशा {राम को भोर से? सिलता है :- 
-- "Яга: श्रो | तनिक देख ले इते, यह कथा कुछ है 
नित देख इते रीतो है तोत्ता बिलख Тама कर 
ते तराया मैं ने, Tree वह तड़प रहो होगो 
तुन कश रामचन्द्र खो बैठे 84 ач हुए | 
लक्ष्मणा ST बुलवा कर सब कुछ कह बैठे т 
और ser निष्कासित ev दो Шаг को जंगल में E 
नहो तो वध er दो वहाँ, aet कानों era quc न होगो ।। | 





15. तोता के गर्भ ते केवल लव er हो जन्म होता है और grr को ataa- a 





दान देने Я वाल्मीकि को अलौकिक rra का हाथ हें HÎ 
तोता आश्रम ढी कुटिया & अपने पुत्र लव को साथ तेकर «е? वली जाती | 
8 तो वाल्मीकि उत्तरी afera में आश्रम को sa कुटिया में प्रवेशा करते 

















व और err नासकरणा gafy हारा ЕТ हुआ हे :- 


-- " हुआ सन्देह उते कि कोई पद ले भागा 
पोता लोटेयो तो аа जायेंगे प्राणा 
सदन 35 का नहों होगा सहन us से 
दर्भ jorr] काण्ड को हाथ मे लेकर रखा ewm के 
सदाशिव से लभे afana sSTgqT करने — 7 a > 
इस दर्भ-काड ते जन्मे ge दोष्तिमान बालक | ८ 


एकाशाराम ने प्रस्तुत रामायण में लौकिक sar के amar भक्ति ते 





प्रेरित अद्भुत अलोकिक eur sr gua भो शिया है । यहो उसका mn | 


vus кісезітт है जिते मध्यळालोन रामभक्त कवि प्रायः प्रभावित रहे 





INT 


Ë । यहाँ इत аса को स्पष्ट करना amarga है fe жей gone We | | 
सच्चे राम-भक्त थे । दाल्पभाव की भाक्त में लोन रह कर वे अपने gg | 
के सम्मुख नत-मल्तक दिखाई देते Ë । राम न केवल राम बथा के नायक हैं 


अपितु विष्णु अवतार wer नारायणा भो हैं और असुर-संहार हेतु 


एक से अनेक होने को लोला मे भग्न fearg देते हैं । वे w निराकार 
भी हैं और arere भो । उन्हों की ज्योति कणा-कणा में व्याप्त 









— 


зай लघ होना हो जोवन 9r प्रमुख उद्देश्य है | 
ते हवि अपने हष्टदैव ar लौलागान m 
aria पा ec gud 


एक तथ्ये भक्त 















है fs कवि अपने इष्ट द्वारा रचित इस लोलामध जगत के नाना 
देख कर आशवर्य वकित हो soar है | उत्ते पह महतत हो रहा है कि 
AT TT भारी gara dud идея के मन में fssr है । а | 
के aye छा dere qarari है | राम को शारणा में जाकर हो इस 
अशुर का विनाश q: sa है | st rrinte aart के शाब्दों में 
- “आध्यात्मिक रासायणा के प्रभाव के कारणा कवि ने रास के माध्यम 
त भक्ति-भावना sr fawra किया ë और उनके व्यक्तित्व कौ उच्चतर 7 
मूल्यों ते ағас किया ë г एकाशाराम को दुष्टि भंगी कवि ते अधिक 

इक qa) को है ऑर इत दृष्टि ते वे mar रखते हैं -- 

ने парт राम-नथा को एक आध्यात्मिक ere के ख्य में 
бетта four है -— i"! प्रकृति er कणा-कणा mega: तर्वशाक्तिमान 2 


san का हो व्यक्त त्य है । देखिये प्रकाशाराम इत सन्दर्भ में qur 








ze ae > 
कहते हैं : 







-- “rat बुलबुल है vad गुलज़ार г. 
wad gens है ғай सब्ज्ञाज्ञार EB 
स्वयं yf- है тей Iren] जल 
स्वयं डे लक्ष-करोड़ eat केवल 
स्वयं है झा, ब्रह्मा - विष्णु veu ë 


дысы ТОҚ ЖАСЫ 
EEE 





Be w ای‎ = 
CS Т АУА ERG 
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"ण ” get हो arare get निराकार 
तुम्ही et शयाम er रामावतार 1”! 


देखा जाय तो जीव मात्र एक कठपुतली है और इत लोला क्षेत्र में नाच 
TIT के हेतु ster fear ate ЕТ के हाथ में :- 

— " निरज है महत्‌ नारायणा निराकार | 

कत्त ё ead और भार लाद रहे जनता पर ("2 

ate यही निरंजन तो श्रीराम हैं जो न केवलं लंकापति रावणा के dere 
को ггРеа रखता है अपितु मातर अपनो wur दृष्टि से हमारे mar के 
रावणा को भो бат तकता है 1 इसो रावणात्व ते मुक्त होना हो 
भआनन्दावत्था है :- 


— "fur? ead नारायणा श्रीराम E 
arrirevr के यौवन पर जो पुत देंगे कालिस ı? | 


करके sy इहलोक से मुक्ति दिला रहे हैं । रावणा मन्दोदरो ते यह बात p 


ga पूर्व हो we देता Ë और यहो कारणा Ë fs वह अपने vë ब 





= Det 




















aro afta में विति एक लोला-गोत के अन्तर्गत भी रावणा के 
शान को जानकारी इस प्रकार दी गई हैं = 
-- "भगवत्‌ | आधे हो रावणा का dH करने 
और ज्ञात है उसको सब कुछ 1"2 
sa एकार аа”? प्रकृति wr जोवन-दान देने तथा site के कल्याणा eg 
निराकार साङार ल्प में प्रकट हुए हैं । aega: देखा जाय ती दोनों में 
कोई अन्तर नहो :- 
— “रक्षक हैँ जग जोबन के उपकार है उनका 
काया मेरो पर उसमें प्रका है उनका 
नारायणा | दो आंखों में ë ज्योति तुम्हारी 2 
नारायणा | बस आशा तेरी, дегег azri” | 


निराकार और साकार के साथ-साथ राम और शिव का समन्वय भो 


Тера राभायणा में देखने को मिलता है | कवि को पूर्ण विश्‍वात है 


fs राम-्भक्त और frrü-wad N परस्पर कोई विरोध नही | geb 


errar में शिव-पार्वती dare š द्वारा हो sar areca होतो है ।' 






















करते हुए ИЯ के У बहाता है :- 
-- “जो राजा да भोगो थे और शासक थे जनता के 
irre rise का स्मरणा करते रक्‍त чета ater ते ।* 
der sr निमणि पार्वती लो इच्छा पर होता है और जब लोभी | 
रावणा शिवजी ते दक्षिणा में der हो मांग Bü हैं तो заса = 
शिव सब st amag N эта कर de करके dor उसे दान में दे देले * 
€ | TTT vad ve महान शिव-भक्त के ल्य में gega रामायण E 
fai हैं । वे शिव के प्रिय भक्तों में एक RA | 
ge इत give में उल्लेखनीय है । aat रायाथशा में राम rra 
eT समुचित तम्मान देते हुए दिखाई देते हैं । afaa ate ara ® ta में 


भो ara ने aeu बुद्धि ते काम लिया है। ज्ञान को महत्ता कोवे 








है | भोतर के अन्धकार wr ferar नितान्तावश्यक्ष ë | ga पथ 


तर्क और विद्यार छा अपना Hada महत्त्व हे | यह FEN है fs भव- | 





तो आत्मज्ञान को प्राप्ति हेतु तर्क और विवार के आधार पर 
जोव अपनी fate बुद्धि के सहारे aq और aq T पहचान 


mo << 






eDim A eet cea ae 






































Heir Ë (| आदमी के ful ast बड़ी знач है > आदमी की 
TESTA | जीर ЧЕТ पहचान aega: आत्मज्ञान ë | जान प्राप्ति 


रतु गुरू er अपना free महत्त्व है 12 कवि विवार और विक | 


ह 
$ 
Ч 
"d 
2 
`4 
> 
^i 
x 
ту 
mih 
> 
cr 
<! 


(Tq को निरन्तर प्रेरणा देतें रहते हैं :- | 
— "विवेक पथ को अपना लो fs हो जाये गा agra । ०१ | 
अपने अहंशार ST Sus डालना जोवन में eg पाने के लिये परमाव यके үз; 


Е । आदमी कुछ खो et हो ge पा लेता है । ан कुछ मनुष्य के पाल | 


ЕТ तो है। यदि fsst ata को कमो है तो वह केवल gearay wp 


-- “खो बैठे हो जो gs वः पास है तेरे, бс й parami] 
तब पाओ मे जब xé भाव शोष न होगा í" 
mer पॉट दे अहंकार का, पालोगे सब कुछ 1) 


अली किक्ष मथा जे ताथ-ताथ प्रत्तुत रामायणा or сїн भौतिक धरातल भी 


E 
! 


ЧЕТ यह ur दारय. ga राम को जोवन घढनाजी' से सम्बद्ध ë । 


т- s .-.-...а......--.. — č æ -— — — ~ 


яба ते हो पार तरोगे भवतायर ते, ë राम | रास] | 
स्पाळार ते नाम मनुष्य ë жы को रस्सो गले पड़ी. | 
पडना इसको अति दुस्तर हे па पार्ऊ कब तक 9 हे राम 
ff N लेना काय पह्वानो भे आत्म-तथ्य हो 

Tea अगर हो, जोते जो मर जाना जीना. 


















лыр QURE 





















ली किक और अलौकिक के sq तमन्वप में कहो s=: 
ल्वाभा विक्ष गरिमा दो देता 2, зай कोई aam 
TT कौ एक gru निबाहना हर पात्र के लल 
है और न प्रत्येक्ष कवि इस gere पात्रों के दोहरे व्यक्तित्व के साथ | 
करने मैं समर्थ होता हे | «Тее sur में matier अंशा जब हावी हो | 
are हैं लो ठोस जीवन सन्दर्भा में баста आ जाता है और ser | | 
अथवा rar wr Тасанятя आधार agagra लगता ë । upro, ga | 
गर्णादा gaea: राम š चरित्र d जो arak कणा घुतिमान हे अथवा | 
тҮ тебет उनके asra ठर्याक्तत्व में देखने sl fanar है वह अत्तिः प 
yrat स्प में कहाँ उपलब्ध हो तक्षता हे | वहाँ कवि अपने कवि af 5% 
ते EC बर सव्ये भवत के өт में अनुनव-विनय के ara MEET का | 


= xrefur बन zc केवल अपने स्वार्थ को बात कहता है और इत प्रकार 





रचनात्मक प्रक्रिया पर ata का тг लग जाता है । आज के эй 
magt के cfe में суге जोवन М atsa घटनाओं का जितना महत्त्व 
है उतना ate किवास पर आधारित दैवो कथा deal का तब नहीं 
gear जब प्विन्दगों के ateri 3 ga या तो सोने को लंका का fm 





करना चाहते हैं ST राम राज्य का स्वप्न देखने लगते हैं | 





гаг Р का अपना महत्त्व yara है, इसे कोई इन्कार नहां Ä 








ue Erde 22 





प्रकाशाराम कुत 'रामावतारयरित के कला-यक्ष का प्रमख 





arger उत्तके erata रंग में है जो पूरी га के ara रचना मॅ. | 

Таң उठा è! | कवि ने srarfcaf के लोक-विशवास, erfü-feara, 
विवाह-गोत और rrr के साथ-साथ get के arfare कोर्थ em 

नाना CUT फूल तथा deus को भो रासायाणा को कथा में aafaa 

vara दिया है 1? यह कहना aafaa न होगा fe कवि Ч राम कभा | 5 
oT लोक fra $ अनुकूल एक नये सचि में डालने का सफल प्रभास च्या 


+ 
हे । राम और सोता š विवाह Магер vrfaut अपनाई जाती ë 





Тая का पालन watery पण्डिती के यहाँ विवाह के अवतर पर होता | 
है । चाहे वहुद्वार-पूजा डो ur पुष्प-पूजा अथवा लग्न को कोई और 
teu हो s (विवाह) अवसर पर arte के विभिन्न तीर्थ स्थतौ 


Y प्रतिष्ठित देवियाँ यहाँ तक fe агага? ar afya ar ते 


l= "Trat छा ara रैग यः इन्होंने रामायणा के aof 
пећи sr कमी रीकरणा fear है जिस कारणा पह कथा हमें 
बिल्कुल निजी gata डोतो है 1” 
= "सोन अदब" Я 1976 ई0 'जम्म HTT कल्चरल अकादमी 














š gorra - 'लोला तथा धार्मिक ताहित्य' ào मोतोलाल STET, gol 
अब, Tor > 
А 2- 0 7 7.7 सम्पूर्णा रवना को arate को पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किए 


गया ёа सोता खभोरी fert और atar {शिरी वस्त्र 
पहनती है । दंडक ая में aare, ats और sb के gut को 

ё | रावणा के उधान में भाँति-माँति के कभमोरो फल हँ 
दशारथ तथा उसके geerfeut का steg 























rentan होना भी Теагаг गया & := 


"ण "लक्ष्मी के तंग स्पभवानी ने gears स्वर्ण और मोती m 


ताज सज्जा को मा कालिका ने शयाम arm] चले 
ल्याइने सीता pc! 
ИУ Е E 
"वाल ढाल पर मोहित राजा argeer में ara किया | 
Teen के | 
अग्नि को ओर फैला दे हाथ aat | विवाह बैला है 3 


тізі गाँव में frrar ने गाथे विवाह गीत 


———— ———— 


उत्तरत में उमादेवी er मन इंदित हुआ 


——- m 


(ER राग से रंजित जनक er घर यही हैं 
सतो | विवाह वेला है आज | 
इतना हो नहीं हारी पर्वत ते rrrfcer देवी, तुलासुला ते क्षीरभव 
= तथा geirg ते उमादेवी भो इस rra विवाह में सम्मिलित ЕЗ! 
= тел-птат TU पुष्प पूजा के gas नोलनाग में उपजे कल के फल 


पर Тлвтағ fot गधे । 


- “>. — — — — — — — — — 








पर्याप्त प्रसिद्द रहो है। Set अपने आध्यात्मिक अनुभवों 
ara’ शीली में अभिव्यक्ति प्रदान को है ( -- लेखक — 
।¬"रामावतारचरित"” Чо-22 š 



































гіт N एक ofa तोर्थ waq है र лег गंगा जहाँ: 
іңір га पक्ष को esr] को हर वर्ष भक्तजन есіңе 8 रवः 
गंगा जी के दर्शानार्थ पहुँचते 21 cfe एवाह के साथ-साथ л 
भो ЧЕТ होता है | यहाँ तक पहुँचने के लिये कई Тая’ को पर्वतीय 


ग़त्रा तेय करनो घडतो है । Eu याजा में TEN वाले समस्त पड़ाव | 


"विचारनाज के पथ पर पोछे दौड़ ननर में garen 


--------.------- 


gene $ निकट कान धर 4,87 ढै टँ रामरादन में 
atar ते आउँगो ewa में 2-2 QW 


eee ——— 


हंसद्वारं के बाद रॅटवम में, di 2-0 रामरादन Я | 


rz देय नै तततादन में, ау Se रामरादन में | 


———. 





सीता को ws हनुमान द्वारा पहचान fuga के त्य में अंगुळे प्राप्त ह 


पर्वत तथा gagar पहुँचने er fer देतो है 





"कुमुमाकर के आगमन पर प्रेम-बुलबुल | 
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Те को केसर वाटिकाओं के अद्भुत सौन्दर्थ का बखान भो विवाह 
गोतो में हुआ है । ये विवाह-गोत तोता के चिवाह के аач गाथे जाते. : 
। स्वर्णा der के उपवन 3 वे art फूल खिले हुए fae! जो arate 5 
घाटी М विभिन्‍न sanat fust हैं । घाटी के पर्वतोय प्रदेशी की 
जा करने पर sj प्रकार के तन्य पुष्प देखने को मिलते हैं जो केवल 
mute में हो पाये जाते ё | gerere ने रावणा $ उपवन er Supe 
ser नानारंगी gat ते किया है | इतना हो नॉ सोता को भागि 
समाधि भो erate में ही ë ऐसा कति ar farara है और за ве 

से शाकिरपुरा [ge] का राम-झुण्ड उल्लेबनोय है | sto rri mtae 

के rreg अपने घुग के सामाजिक, सास्कृतिक GIRT at कृति qc 
зааг गहरा प्रभाव है कि saer स्थानीय ded] के mer से पूरा 
कइगोरीकरणा हो чаг है । '2 इत प्रकार यह बात स्पष्ट होतो है fe 
genrrera ने रामायण को कथा er लोक जीवन में व्याप्त विशवास 
और मान्यताओं के आधार पर एक नधे माहोल मैं प्रस्तुत करते ar प्रयास 
farèi अयोध्या, जनकपुरी और dor के बदले कभो बयो ऐसा | E- 


gard होता è fa घटना arate घाटी मॅ हो घट रहो है । 


प्रस्तुत रचना में ga-ga अत्यन्त तुन्दर gru देखने 
रावणा के उद्यान X ogtareggmTm का gru 
रे एल fast E जिनसे reden r 














fa wr 














тата, अलौकिक और लौफिक, दैवो तथा सामान्य मानवीय गुणों 
ते grrtfaa guar छवि-चित्र एक साथ देखने को मिलते है । घे 
विष्णु अवतार भो हैं और arrea ga अधोध्यावासी नागरिक भो 
ê | ते genen के gea नर wr नारायणा भो हैं और मर्यादा 
पुरुषोत्तम भी É | एक ary उनके व्यक्तित्व Y हमें लोलोमय स्प भो i ` 
देखने को मिलता è ऑर अत्यन्त सामान्य मानव के efe में पाई 
जाने वालो कमजोरियो ते maq मानवीय स्प भो नज़र आता है | वे 
सगुणा ताकार sen भी हैं, fer कर बालो-वध करने वाले gfau ¥ 
राजकुमार भो हैं और गर्भवती पत्नो को घर बाहर करने वाले महाराज. 
भो हैं। वे एक महान योद्धा भो हैं और कूटनोतिक्ष भो । वे युद्ध जीतने | 
के їчї हर सम्भव उपाय ते काम लेते Жі यहाँ तक कि घर के भेदिये E 
क्रो भो अपने स्वार्थ के लिए अपना सखा बना लेते हैं और आशवस्त i 
करते हैं fe :- 


- "रामचन्द्र ने पहनाया उतको रावणा का ताज 
और कहा दे दूँगा ga को {सोने कोई लंका er राज 1" 


इसमें सन्देह नहो fe राम का अलौकिक ल्य अदभुत है पर इसके am 
उनका लौकिक er भी पर्याप्त आकर्षक है जौ उन्हें सामःन्य जनः 
के ताथ जोड़ देता है । यहाँ राम एक साधारणा व्यक्ति LE 












h 


er तकनीक कहा है।? 





















लो किक HTT और आकांधाओ ते प्रेरित है we qu Я gar 
और g:a भें gay । पिता के देहान्त का समाचार gu कर वे फूट- | 


те कर रोते वे arà हैं कि पदि पिताश्री ते स्वप्न में We ह 


"à 


at Я उनसे कुछ सवाल पूछता ऑर वे उन yf के उत्तर शायद इत 


प्रकार देते : 


- " कहने लगे fs स्वप्न (а मिल पाता पूज्य पिता ते 

मन gfsc पाता, agya होतो शान्त हिया ot 

में gear at fug-Ja ते वचित होता उसका wur है उपाय 
वे कहते उतत के हेतु wat झवर रहते gehe स्थल पर 

Я gear fu बन्चु-बान्ध॑व go भो че? दे पाते 
वे कहते бгас उसे वर देते gare का | 

Я पूछता जित š लिये नहों होता निवासत कहो कोई | 
वे कहते frar उसके संग रहते Ë नहीं उत्ते कुछ परवाह 1° 


पुश्ननोत्तर छा यह क्रम उसके शोकाकुल मन में लगातार चलता रहता है | 


sro rrfrrrtac aeri ने sà आत्मालाप अथवा कल्पित संवाद 


त्तोताहरणा के प॒श्चात्‌ राम-लक्ष्मणा वन-वन Just खोज Y 
qa е de 


Ë और =° E खग मृग हे मधुकर А । तुम्हे देखो सोता mur 
को स्थिति में तून के आँसू será हुए वन्य rfauf ते होता के 


{= 


















N पूछ-ताछ करते š 
“चलते tê अविरत orean? में ас लगाते 
और पूछते रहते थे वन के mpata ते 
xfat ते रक्‍त प्रवाहित था और वे मातम करते ये - 
grat गुलेलालॉ' पर दाग sear कहा" गई है वह 9“! 


लक्ष्मणा के grum) हो जाने पर राम शागीकाइुल होकर areare होते 


e 
ë 


जब fiat सुचना राम को लक्ष्मणा के {घायल डोनेई 
- देहान्त छौ 
तड़प उठा तत्क्षणा और फाड़ दिये अंगवस्त्र 
आखो में आल सवल उठे, लगा करने करुण विलाप yee 
रावणा वध $ पश्‍चात मन्दोदरो जब तोता छो राम के पात पहुँचातो | 
है तो राम अपने मन को भड़ास निकालते हुए सीता का अपमान करते हैं । | 
ga अपमान सूचक उक्तियौ में एक अत्यन्त charg पक्ति के सामान्य 


मानव का स्वार्थ wr Maret Я बन्धा gar निर्दयी wr fears 





देता है t= 





- "ser रासचन्द्र ने सोता से. उत्त क्षण 
तुझे देख मन मेरा कितना हो जाता उदास | 
अव्वल उत्त राक्षस ने qY हृदय ले चाहा 
मन मलिन हुआ तेरा, पर तुझे wel es चिन्ता 
दोयम निज तौन्दर्य का तुझे बहुत था अहंकार 
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aras एक त्रिया रहो ЕТ लंका में 
तब कहते हैं तोता रहो अकेली पर घर मैं | E. 
чеген तेरी मुषाकुति को लख कर मन कुछ डॉवाडोब हुआ | 
तच कहता हूँ हँ, छान भर दिये लोगीं am ।। | 


अत: उत्ते अजिन परोक्षा देने का आदेश देकर रामबन्द्र रघुकल को 
मर्यादा š साथ साथ नारी मर्यादा का सम्मान करते हैं अथवा अपमान | E 
पह विद्यारणीय ë р वह निर्णय ge] कर पाता fe तोता सोना 
है था पोतल 1 
अन्तिम समय पर राम अपने दोनों qut में अपना राज ate कर 
तथा विधिवत зчег राजतिलक करके परम्परा W चले आ रहे शास्ती 
राज्य को जड़े пана करते हुए 'दिखाई देते हैं :- र 
- "ес War सोत पर ATF दी भर पूर 

arr को काशी दे बैठे और लव को दिया लाहौर 172 

Mer विचार हे कि राम के अतिमानवीय व्यक्तित्व को तुलना में 


— жа. — nee 


उसका सहज मानवीय छप अधिक आकर्षक है और लोक जोवन के बहुत 


—— 


कुरोब होने के कारणा हमारी anra ararat का प्रतिनिधित्व 2 


ae 


करता हुआ दिखाई देता है । age dere तो उन्होंने qera किया : 











gegd रामायणा में सोता er व्यक्तित्व तब से अधिक साकत | 
एवं आकर्षक दिखाई देता हे । we भूमि का अवतार ё सम्भवतः 


ЗАТ fae हर तरह sr अत्याचार सहने के लिये faarr | उत्ते मालूम 





है कि रावणा gad पिता हैं और seer HITT नर эт नारायणा E. 
$ हाथों होने जा ter 1 लौकिक धरातल पर वह एक पतिव्रता | 
भारतीय नारी है और हर Гат Я अर्थात्‌ ga दुःख Я अपने тіп 5 = 
के संग रह कर तथा grga धर्म का पालन करते हुए जीवन-निर्वाह 
करना चाहतो ë | राम वन गमन के समय लाख सगक्षाने पर भी वह 

राम WI एक नहों पुनतो और वन गमन के Таз अपना gg Taraq 

व्यक्त करते हुए dur राम के प्रत्येक तरक का समुचित उत्तर देते हुए 

नारो धर्म [पातिव्रत धर्म! fuere के तिये दत्तचित्त दिखाई देती 


81 gad gg dem के aega ead रामचन्द्र भो अवाक्‌ हो जाते > 


अपने सान्दर्ष पर गर्वित हीना तो नारी का स्वभाव B | | 
नारी-ल्वमाव का यह rygor सोता में भो है जिस को जानकारी 
ЕЙ राम के इस रथन ते होतो ë := 


1- " कहा रामचन्द्र ने तोता से - Ca ठहर यहाँ, अयोध्या Nj 
उत्तर H वह बोली - 'कतेजा He को आता ë | 
कहा उतने ӘН ITA 9 वरणा तुम्हारे qqu-aerr 
वह बोलो पुन -' ger के कर्णा में हो है सोने का 
wer उसने 9 ठहर et š 


वह बोल उठो - "किसो dar 












- "दोयम, निज सौन्दर्य ar तुझे बहुत था अहँकारु 
fe ‘ga पर है दीवाना अवतारी राम” i! 


FAST आल्माभिमान бе? आकाक्षा को Затея” छने लगा धा, आज 
एक ET अटके में वह स्वप्न टूट जाता है और a उसके 
सम्मुख मुँह फैलाए खड़ा निगलने के लिये तत्पर fears देता है :- | 
- "जाने कब Төн घड़ी अहं में इतराई तोता 
मैं चतुर्दशी को afer हूँ, रात्रि का gare 
न आऊ मैं ती art rre से विहृवल fa हैं 
af निकलता che लगाने स्वर्ण गिरि के शिखरो पर 
बहुत зї अभिमान था तेज युक्त atat का 
‘ga qT है दोवाना वह अवतारो राम” 12 
मारोय $ स्वर्ण सुग बन जाने पर वह अपने पति से हठ पूर्वक m-ai 
लाने का आगाह करतो है और ws दूर ते हो पुकारने को आवाज़ उसे 
gard देतो है तो लक्ष्मणा को कुटिया छोड़ कर say farrr Ў जाने 
के लिए विवशा करती 8 जिस दिशा में राम स्वर्ण मृग का पोछा | 
करते हुए निकले थे । शांकाजु प्रकृति को नारी fus हद तक शाालोनता | 


का ЗМЕЯ कर सतो है इसका अनुमान लक्ष्मणा के प्रति सोता के इस 


कथन से mrar जा सकता ë :- 
पहली बात fe सौतेत्री का यही है तौर-्तरीका | 




















Wee qu देख देव कर gau में qe जाता жағ | 
Tra हो ar faa 9 जो ताथ-साथ वन М आये p^ 
अर उस रावणा CT पकड़ कर wdlcdT EXT उले में जाता Y a 
सता अपने ful पर पछताते हुरविलाप करने लगती ë लेकिन किसी т 
Теңіз में वह रावणा के qsqa समर्पण че हरती | उसको NET 
actas gear और Раг छा परिचष EX निस्नलिखित रावणान 
पीता ara से मिलता है :- ; 
car बोलो रावणा ते. "fuere go (* | i ux 
scm gre DS va up प्राणा v | | 
a उठा रावणा - "HW, राम का भय बेमानो है अब” | E 
उत्तर मैं तोता बोली "чет लक्षणा ë теча | 
garar रावणा ने - "grr रहो यहाँ, राम तो है बनवासी | 


उत्तर में mar बोली आपे हैं अव der का अस्तित्व | 
मिठाने ("2 


ofer परीक्षा sr प्रसंग तो नारी अभिशाप का एक sç परसग है | 














> seer में जाकर वत्तुत्थिति को तहो जानक्ञारी प्राप्त fet बिना, 
गर्भवती पत्नी at घर ते निकाल देते हैं और ner को यहाँ 








trier प्रात: के ल्य में वस्तुत: कापुर के समान са 5959 x 
ST साथ АА हैं । जाने उत्त समय शोअनाग or फन कैलाश qa ल्य वे Tes 

बिल में wet छोड़ आये थे । गर्भवतो माहिला वन में अकेली असहाय. 
अवस्था में निर्दयी भाग्य के थपेड़े सहने के लिए विवक्षा हो जाती है: ` 


-"उनॉंदो xfü उतको = 


№. ©. 


मुँह के बल पुथ्वी पर गिरकर तड़प ter धो 


a 


у गिर कर पुष्प ger बान्ति-होन gears थी 1"! 
वह अत्पन्त दोन-होन अवस्था में पार्वती ते अपनो esqreeur तुनाते 
हुए दपा को ata मागतो है (2 arofa के आश्रम में जब зї शरण 


Tum जातो हे तो wra में प्विन्दगो के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार 
करके वह qa हो उठतो है भीर qa के अन्याय के fave विद्रोह wr 


भावना sav मानत GY अधोर बना देतो है UCT m 


м 


qurrrerarger' N सोता के चरित्र को एक नया आयामे प्रदान 













करता है | अन्यायी Gey के तथाकथित जन्म fua अधिकार को 


1- "rara rafa” you 192 
2- ° मान रखा तब ARMA का 

अस्सो कोत जब आग्नि जलाई 
faama fos के लिये тая रेसा. 





— === ; Z o 




















ठोकर मारते हुए atar कहती ë fo 


¬ तुम मोज मनाओ तुखपूर्वक मसनदो arf पर 
और मैं काटो पर यहाँ c आङुल-व्याकुल | 
wor तुम ने नहों wer था, CH नाजुक हे पुष्पांगी 1” 


अब "ET देखते क्या 9 des आन पड़ा na पर । ९. 


ग ЧЕ 


"क्या नहीं विचारा तुमने कितनी होगी बदनामी मैरी 9 | 
wur नहीं कहेंगे लोग "विपत्‌ टूट wg है se अबला पर । २ | 


d-grr दारा दिवाये गए रघुकुल कुमारों के मुकुट देख कर वह uc | 
ge sc रोतो B) पर जब अधि ara М राम gh मिलना वाहते हैंतो | 
वह 814 arm में अपनी छुटिया में ча कर द्वार बन्द कर देतो ë और 
fud wn इनकार भी कर देतो है ।* तोता sr यह farga Тес 


I- "रामावतारचरित" go- 195 
2- “वहो- पु0- 197 
- * तोता ने जब देखा उन को और पहचाना 
दीवानी हो उठी और छोड़ दिया सब Bu 
-- रामावतारचरित" go- 211 
लोट आई zfs-sfcur में तोता जो तत्का 
जाने чат सोचा | और तुरन्त भेड़ 
जब तक नभ-थल एक न हॉगे 
















स्वाभाविक और fora लगता है । वस्तुतः रामचन्द्र अपना 


sr घर ते निकाल देते जब de gear और आकाशा मैं परस्पर 
सिलेन "ST होगा तब as भेरा रामचन्द्र ते मिलन नहाँ होगा 1° इस | 
लथेन में तोता š ягая eT ната पीड़ा निहित डे | qug नारो * gía 
fort भौ तरह ar व्यवहार करने के लिये अपना अधिकार तुरक्षित aasar 
हे । ges के इस अभिमानो farara पर सोता हथौड़े को चोट मार कर | 
JETT करतो है । emag जी द्वार खटखदाते रहे, बराबर विनति 
करते रहे! ЧЕТ तो ga को fartar है अपने स्वार्थ को fafa के लिये 
भोलो gta बनाकर वह नारो को ठगने का RVI अभिनय करता है । | 
सोता Ф लिये यह निर्णाय बड़ा कठोर और ET दायक है | sh इर B 
fe set पुनः राम के आज्ञाकारो आतः श्रो эй font और वन में 
छोड़ w i- 
-oma रहा था प्यार зін बन कर 
"ET सोला gfcur sr द्वार 
कहा राम ने उचित यही ë धर चलना 
"यह सुन कर मैं काप रही हूँ | बोली सोता 
कहीं वह लक्ष्मणा गहन बन में छोड़ न आये । 
sas Жет 2 





















Че पोचतो è fs अयोध्या में राजसिंहासन पर बैठ कर वे पुनः परोक्षा 
देने छो माग करेंगे । बाद में bar हो होता है । उत्त राम के MATE 
पर faram aT । sega: राम के प्रति aferara को अभिव्यक्ति 
सम्पूर्ण पुरुष प्रधान mura के प्रति farara को अभिव्याक्त है | S35. i 
आज भो अपने आप पर गर्व है, गर्व за बात पर fs वह सोता है - 
наат प्रति परायण परन्तु are ET ofa पारिल्यक्ता नारो 


- " पुम्हारे प्यार को भोजी तमन्ना ча रही है 
नहो मैं कोई ऐसी dr, मैं तो аг ë 
са कर वाहते हो फिर परखना | 


5 


नहों बोला gfeur का द्वार 17! 
šT; afere कोल के शाब्दाँ मेँ ° aaret germane’ 
में सोता की साधारणा नारो-सुलभ हठधर्मिता छा Tir विभिन्न स्थलों 3 
पर Гчат81----- अमत quf ले पुन: सबके जीवित होने पर 


तत्क्षणा तोता का हलो नारी = ga भी जागता है और अयोध्या 






लौटे के लिए की हुई राम को विनती एवं क्षमा-याचना को वे court 






कठोर शाब्दों में goret है | कितो भो अन्य रागायणा में atar 






को हठ-धर्मिता er tar परिचय नहों faar है । "2 шап: यह о 


स्वाभिमान प्रेरित ачаг नारी की भर्त्तना पूर्णा अस्वोकृति है Е5- 
धर्मिता' BT | जब राम दूसरी बार तोता ते पवित्रता को 















ET 








हटधर्मिता mua ë वह arma में अन्याय के विरुद्ध arta rT ar 

प्रकट ar है जिसे sto शापिशोयर aari नारो का विद्रोही रुप | 

मानते हैं 1 अणोक वाटिका में जब हनुमान ge तुरन्त राम जौ के पास 

agar देने को बात कहता है और ऐता करने के लिए saet अमति 

चाहता ë तो सोता इस genra को अल्वोकार करते हुए कहती है :- 
="पवन पुत्र ने जनक gar ते अनुमति चाहो 


TAT पाद हो तो पहुँचा ë रामचन्द्र के पास तुरन्त Г 
उत्तर मैं वह बोली -'सरल gau हो कितने | * 


तब sent ë रावणा मरे पूज्य पिता हैं । 
रामचन्द्र के लिये बनेगा पह उलहाना = 
ger कर ले आये सोता ү रावणा ते । 2 


त gere प्रस्तुत रामायणा में atar आदश पत्नो के साथ-साथ र | 








विद्रोही नारो के ख्य में पुरुष के अन्यायपूर्ण व्यवहार पर घोट करती 
दिखाई देतो है | व्ह चुपचाप तब कुछ सहन करने को formar | 
ते wet अधिक प्रहार करने को शाका का gurí4 करतो ë और षहो | 


Jab aña sr वह आकर्षक qeq है जो. अधिका राम өгей Я | 





उपलब्ध नहीं होता | शोष वे समस्त गुणा - कर्तठ्य-परायणाता, | 
yrfa धर्म पालन sr gg संकल्प, चरित्र को पवित्रता, आतम è 





-e “> — — — — 





С сы Tor 















arfa - हमें प्रस्तुत रामायण को नायिका सोता में मिलते ë जितके | 
कारणा उस्का जगदम्बा का WT पूजनीय और प्रात: स्मरणीय er जाता 
है | gamre के रासायणा में सोता का चरित्र सबले अधिक gara- 
गालो है और सामान्य जन को हार्दिक सहानुभूति उसके साहतो 
व्याक्तत्व के ary स्वत: जुड़ जातो है 

शोष grat Я रावणा sr afea सर्वाधिक are हे | खलनायक | Р 
के wr अपनी आसुरी vTfad के बल पर उसने सबको दबीच लिया 
% 1 वह कामुक, मदान्ध और gv है पर साथ ही एक महान शिव 


шаа भो है । उत्ते अन्त तक यह ज्ञात नहीं होता fe मलतः सोता 





उसकी पुत्री है । पुन कर भो वह इस बात की अनसुनी करता है क्योंकि 
उत्ते विश्‍वास vet होता । वह एक अच्छा योद्धा और r fT | 2 
भो ë | अलौकिक आधार पर यदि विचार et ar sà मालूम हे № | | 5 
राम नर WT नारायणा हैं और साथ हो अपुर-विनाधाक | वह = 3 
सम्भव gía ते काम der भाग्य-लेखा हो बदलना याहता ë | et 


as fe शिवजी W भो अपनी विजय er वरदान मागता है । are 


कर तेता है | इस प्रकार हर उचित अनुचित 
लाकर खभन को merd ЯН 








Әр 
petri 
"1 
me 


г लाख aari पर भी वह अपनी जिद नहीं छोड़ता | विन 
काल में बुद्धि विपरोत दिशा में हो amt है | देखा जाये तो gehe 
जोत. के भीतर एक रावणा छिपा है जो मन को लंका पर हर समय 
अपना अधिकार जताता ë | रावणा का रावणात्व हो सम्पूर्णी प्रकृति 
को शापित कर देता है sto sfere कील के graat Ho" क्रोध, _ 
अभिमान और कामुकता जेते अनुदाएत तत्त्व डो Tas रावणत्व के geg 


qfrarge हैं ("| थह सब कुछ होते ЕР भो हमें यह чаї भुलना चाहिए | © 





fs रावणा शिव-अक्त होने के ताथ-ताथ अपनी fear के लिये भी... 


утас ë 1 mem rqur पर अपनी तीन इच्छाओं को अभिव्यक्त करते 











हुए रावणा वास्तव में अपने परिपक्व ate छा हो qra देता है | 
वे एक महान शिव भक्‍त थे ate शिवजी को छुपा उन पर बराबर | 


रहो हे | mayar लिंग - प्रसँग इत बात का प्रमाणा है | सोता 







er der पहुँचा कर वह उले are वाटिका में रखता èl उसके साथ : 
दुर्‌ व्यवहार तो करता है लेकिन Marat को अतिक्रमण करने का 
दुःसाहस зай नहो है | वह तुग्रीव और अंगद की अपने агч मिल 
जाने का निमन्त्रणा भो देता है । देखा जाथे तो विभोषण з 


1- "अमोरी और हिन्दी राम-कधा-काल्य WT तुलनात्मक 
- डो? Narr कोल, go- 161. | 

















में महत्वपूर्णा भूमिका farar है । उत्ते भो तो लोभ है бег тг 
बनने का | 

शोज पात्रो में कौशल्या का पुत-स्नेह, कैकेयी को आत्मग्लानि, 
EFT GT greg भाव, लक्ष्मणा का яга प्रेम परन्परागत स्य में sar 
Taufe में सहायक fuz हुए हैं | gamma ने मन्दोदरी के उदात्त- 
area को भी महिमा मंडित क्या है । महा वह रावण को पत्नी हो 
"ET अपितु तीता को माँ भी है और रावणा वध के पश्चात्‌ मन्वोदरो 
T राम के ayy अपनो बेटी सोता को Wer उपस्थित होती है और 


mi. 


ЗҮ पुनः ratare करने को प्रार्थना гиче से करतो है । रावणा जब 

सोता को साध तेकर लंका पहुँचता है तो मन्दोदरौ देखे हो mar को 
पहचान लेती ë और हृदय मतोत कर रह जातो है । इतके बाद अन्त तक 

उत्ते मानसिक del का शिकार होकर जीना पड़ता है । यह पराधीन 

जीवन जोते की विकाता है,न वह अपने पत्ति को वस्तुस्थिति से अवगत | 

करा तको और न हो अपने ge D को रक्षा करा qel | मन्दोदरो का | 
ver ल्य और arg ल्प दोनों पराप्रित और विद्या दिखाई देते हैं। | 
इस प्रकार प्रकाशारामायणः कौ वरित्र-्योजना अपनो मौलिक उद्भावनाओं 3 
eT दृष्टि ते पर्याप्त महत्त्वपूर्णा हे । efa sr फ भरसक प्रयास रहा | 
ë fs gods पात्र को विश्‍वसनीय लौकिक आधार प्रदान fou | 
afer ऐसा करने में उन्हे एक farta सोमा तक हो फलत 
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Tc 



















प्रकाशाराम ने प्रस्तुत रामायण гей агаг को “each 
печат शौलो में लिखा है । वस्तुतः यह एक वर्णनात्मक कथा 
erem है | 'रामावतारवरित के ата mgr raft’ भी जुड़ा है | 
ur विभिन्न efsY में नहो अपितु rer भे विभक्त है | ат 
कथा-काव्य में दौ gere को ere Heat का प्रयोग ear है = | 
gfagearens rat और गोतिशीली 12 मत्नवो शोलो में मुख्य स्थ | 
से शासक्रधा qifa है aur sfsu-vgíu परक गोती ate लोलाओं 
लिये गीति rer sr gula бет । प्रोफैसर Зо wo कोल 
के विचारानुतार great रजूणिया-मस्नवो शौलो में लिखी हुई बमोरी 


-- — — — — — ------- — — ----- — — -- ~~ — — — 


17 AFAT?” = wow जित Я कोई कहानी या उपदेश एक हो 
аса में होता है और उसका हर शोर qat धोर ते रदोफ 
| gripe में नहीं मिलता और हर शोर के दोनों fr सानुप्रास | 
| eae h° 
¦ = उर्द-हिन्दी rrea" = मुदुममद मुत्तफा खा 'मद्दाह' E 
, gr प्रदेशा feat तंत्यान, लखनऊ - wq 1977 50 go- 848. | 
teens: / mfir अर्थात्‌ ur सम्बन्धौ | = 
26» रामावतारवरित* qar "aserrgíra' N मुख्यत: दो प्रकार को 
areg शौलियों sr पयोग हुआ ë - इतिवृत्तात्मक शैली और | 
whi । इतिवृत्तात्मक शीलो S मुख्य घटना प्रसंग वर्णित | 
हुए हैं तथा Tf X वन्दना-ल्तुति सम्बन्धो तथा अन्य | 
भाक्ति-गीत कहे गए हैं | a 5 


- "खमीरी भाषा और साहित्य” - sto (ггенфест 










FMS ei 
: A aap tumi 


А guides 
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साहित्य में पह पहली रचना Ë (| अतः न केवल a ताराय 
के इतिहास में अपितु बमोरी मस्नवो काव्य के इतिहास I भो इस रचना न 
के अपना ऐतिहासिक महत्त्व है | | 

ofa होने के ताथ-साथ पण्डित प्रकाइाराम एक सच्चे रामभक्त भो. 
à | areg भाव को भक्ति ते प्रेरित उन की बहु चर्चित लोलायै एवं 


$ 


स्तु तिपरक गोत प्रस्तुत रासायणा के sur प्रवाह में अदभुत आकर्षण उत्पन्न | 


करते हैं । भक्त अपना सर्वत्व अपने gee के चरणो पर ferar करके rt 
राम-नाम का महिमागान करते gv जीवन को sent को gaara का 
जतन करता है | वह अपने इष्ट के लोलामध T पर आकष्ट है | चाहे 


वह दशारथ नन्दन राम है अधवा जानकी के प्राणाप्रिय राम, चाहे वह 





मर्पादा पुस्षोत्तम राम हैं या कर्मवोर राम - उसे हर स्थिति में बत केवल. б 
राम का नाम प्रिय है । मत्नवी शीलो एवं गोति-शौलो छा gee 
_ समन्वय ЕН pega रचना में देखने को मिलता ê | efa ने बथा-वर्णान 








को उब को मिटाने के लिये एवं भक्‍त-जनॉ' के gautqnret को अभिव्यक्ति | 
प्रदान करने के हेतु बोच बोच Я quartet में many एवं स्तुति mar 
का सर्जन किया है । वस्तुतः उनका निजी भक्त-हुदय प्रस्तुत लोलाओं | 






के द्वारा मुखर हो उठा है | कहाँ इन लोलाजॉ भें тіп स्थ ते आत्म- 
निवेदन है, же? राम नाम को महिमा का श्रद्धा पूर्वक बखान, कहाँ | 


سے >- ~ >“ >“ ~ 





















hist के gía भक्‍त हुदय के (зға उद्गार sqa 
rar को पाने के हेतु таяп नवेदन मिलता É कळी qi ere 
Г fori हुई है ate कहाँ जोत, जाया ऑर वसत के साय ताथा 

एवं rare sge ते wafaa विचार елей हुए हैं wel ame 


Tacim किया wur है तो өн? जोव-ब्रहम के TH Ta 


"TY Jor हुए Ë | कल मिला ect r gga ल्य ते मक्त 
रे farsa उद्गारी wt अभिव्यक्त करते ह अर्थात amare яға 


sora करो हैं । लोळ्-जोवन के कई आकर्षक Tra em 


y UN 


मिलते हैं | सहज तरल urarfaecfad के Gare я 


Г fac रत्र FF जन-मानत à साथ जोड़ Gur है 







चाहे वड लोकगीत EF पा tomar, लोक संगीत हो या ल 
Тагатя-— sfa हर स्थिति में लोक B हो प्रेरित और प्रभावित i 
देते 21 


चन्द उदाहरणा द्रष्टल्य हैं 









weet ver है gaa तुम्हारे саге И 
छोड़ दे Hart ar तोड़ के तब बन्छन | 
देशज दे दै. में далгет तड़प रहो हूँ 
fasrae да पर, दशानि तो देते arar d 
जाने Теча गल जाते हैं तेरी आत लगाए 
दर्दै-दवा па बन जाते हो ws इच्छा पूरी होती Ë 
भोले = ar ая Ял arar 
færar gs पर, दर्शन तो देते arar ic! 


fyna fincm ३७ 


—° gr जाते हमारे घर एर, दशान देते 
ar ar ar हैं gat का वर्षणा' arat 172 





з. निर्गणा निराकार ते age को पादमा ३७ 


— rare हो Arerurr 
वरण पर ата Marat 
sage करके पार er दे Reg और faarr Ë go sg 
va दर्शन को ara लगी है 
चरण पर ata निछायर +"? 


j ye сти ara का माझ्या यान а; am) को पहचानने cur मन को тг 
Auch की ज़रूरत :— 


fa ओर farra ET em नाम का qua करी. 
faser er में arta देकर aa वर्षणा कर दे । 


A E әш ж. A आ“. <“ = = - -- . - 


t= "रामावताहचरित^ = Die 177 
2- = apt- 
= = वहो= 





























Frarar कहता gaa मनोहर डर घेण लाम Orel 


м 





ये को агг में करना mq असत को होगी पहचान | 
aj के जंग जल देना ия को धोमो aia & राम ста | 


пя Mt | eat भ्रमित हुए, aq में लोन हुए quf ताळ 
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Ma = %- "ы =. т № Ar “१ 
yk 7 рН Lape 4 

ते РЯ ағ xm ति sr sur ë FAT зве 9 
- ae (Ұз 
qu ar ps 





राग वनागमन vv अयोध्या arfaut का gufesra 


.. 


FRAT | सन HET ў касбат) के बोल 


j-'efe ATT Te | 
हुआ पर हो - चैत gum агт"? 
т. अकत का лаз Tarara := 





"ser ने जो राम ATA ФГ भजन करेगा 
वही होणा io arat 3 

vad Жет हे ча अवतारी 
हम पाधी वे पाध Tante 














dl = + 


AN = प्यार ते करा रहे É agara 
s: वटो होगा 826 वाती № 


प्रदान हुल ct मुख्यतः өлер सम्बन्ध ari ios जीलन केह । ह 


ने के लिए (arr धो | देखो अ 





irer er gfafafeem कर er 


Sosa के adm сл ячатаң ее scree М un 
वाम के ТУЧ Sq Taya ARTO ma 5 बेटी cr EM 





व्यर्थ हुआ जीवन Avr, पार्वती? р ws उप 


उक अन्य जीला Я विक्षण sP ART sar dos को इन Treg) ३ 







— "39 व्यक्त के area उचित हे होरा घाटना 
fam के घर RT ast हो 

are, fan बेटी के भर्ता हो तुम अवतारो | x 
राणा ferat as चरणों me । "ॐ 


ipharr परिण 






"Tru 






atar ar š atíaar ere का 










"y प्राणा tura 1 
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Е पत्नी प्रथाके qerferi 
























Be --" राज राज्य चाहा था Я Ч परु पहन न EXT ma 
aara से हो aru मेरे, eurra 2t sep gars तेरे 

uf बाप जिन्दगो को жей «aor fqurad |0) है बोट जानो 
N” 


ry को खो देते हैं बह वास्तव में बड़े are होत ह | 


ers भो अपने पिता फे दाहान्त का азгчге तुन or eurei को उठता 


$1 अल्पाय में हो जो उस सम्पाति ते dfaa होते हैं gee Т 


^p gT को कमो का एहसास aari लगता हैं t= 
~~ "zent का फा ror जो जो देते मायबाप को 
रहना” न मिलता उनको कोई Тағ ataa Y 
ar mar है मानो वड ge पड़ा ТЕГ से 
тің uc है एक मौक्तिक कणा पर मोल न उसका WB भो 
qa पिता के du है गहन तमस मैं माणि अनमोल , 


पोशो' है वह, मात-पिता ar He जिसे रहता face 














मनुष्य का सब ते बड़ा शात है mmer adare | HEUTE जोवन जोस 





तो सब के बस को बात el ë । अपने कोलर के trem को 
fear sm 
Li पिति 










साधना ते कम नहाँ । अपने आप की पहयानना ate 








—— 
A e 











सला ate दे adare ат, पा लो गे तब कुछ ("! 
माधा के जाल से лат होकर भेद भाव राहित जीवन जीना हो तो 


का लक्ष्य :- 
—"arar के बन्धन की तोड़ना हो तो gå छोड़ना ë 
अहम्‌ भाव पर эта पाना अरि कौ सोत समझना है 
मात-पित्ता को ईशा समझना बात है दुजी 
IT गुछ-शाब्द ата नवाना बात है atat 
खोजते रहना ап पथ को, बात है चौथी 
और पाचको बात है gg के загс में आना ("2 
इस प्रकार राम कथा को अपने समकालोन साता जिक जोवन ते जोड़ कर 
प्रकाशा राम fast जोवनानुभव के आधार पर कई महत्त्वपूर्ण тета 


को रेखांकित करने में सफल हुए हैं । 





रामावतार af का अभिव्याक्त पक्ष पर्याप्त arra एवं कलात्मक E 
है | arated भाषा का सहज सरल स्वस्य हो प्रस्तुत रामायणा में देखने | 
st मिलता है ı इसे यादि ate агт अथवा जन-भाषा कहा जाये at 
अनु ЧЕТ होगा ı एक बात ध्यान देने पोग्य है - शाताब्दियॉ' तक 
orate में फारसी भाषा का प्रभुत्व रहा है | फारसो से ही प्रकाशाराम 5 
ने मस्नधी शौलो को अपनाया है | wad उन्हें फारसी भाषा को 
जानकारी थी अतः स्वाभाविक है कि yrarfsquY तक gem 
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EA 
= = рее e 












srta? होने का garer देते हुए *हाम्मबंतारचारित" Y फारतो 
Treat war शाब्य-शण्ड्रॉ का үйе किया है । कहाँ घे प्रयौग s 
egrarfas पतीत होते हैं ओर कहीं sfm तथा arcararfas | इतना E 
ЕТ नहो, ganrrers को arar पर desa उबान का भो गहरा gara | E 
баз st मिलता हे г greats desfa के ote agen arias ; 
Trara उन्हें dea शाब्द-मण्डार ते हो उपलब्ध हुई है । चाहे 

वे araña q: ते era पारिभाषिक rreg eY अथवा ईका वन्दना 
й weten, चाहे वे राजतिलक aurere ते aufa rrea ef wer 
४ खि arm Я egga भाषा के rreg, are वे feat धार्मिक अनुष्ठान 

à mafaa marî тте SY अथवा aaran? द्वारा gam arf) = 
газ भाषा के rra ef = er स्थिति में विशिष्ट afesfus : E 
Tigra ot गरिमा प्रदान करने के Bg उन्हें dron भाषा को शाव्दाचलो | 
Sr व्यवहार करना पढ़ा Ë । इन शाब्दो का प्रयोग तत्सम स्य के 





साथ ara aqua ғо Я भी हुआ है । afew agaa ल्य में तब ते. i 
अधिक ЕЛГЕ! gemm cre को आत्मा पर अधिक बल देते Ë 2: 
таз मूल ल्य ТЕ? अधिक उतडा' ठेठ बोली गत er उन्हें gar दिखाई 
देता है । आव्यकता पड़ने पर et उन्होंने dega और great ते | 
Treat अथवा rreg-argfY को verr किया है, agarar ara 
प्रदर्शान के मोह में ager उन्होंने अन्य भाषाओं के pre or 















t farèi देखा जाये तो "eraraareaferi? को भाषा TT 
काशी रो लोक भाथा है जिसके द्वारा ara के अनेक छवि चित्र 
साकार हो उठे हैं 1! स्वर्गीय अब्दुल अहद आज़ाद के pru] में - 


"पिडित ares को शायरी बहुत mar तक orate arg को अपनो 
rrraey है और इतत matet भाषा को तंग दाझानी को शिकायत 


i 
< 
Hd 


$T बहुत हद तक निवारणा हो सकता 8912 उन्होंने समान er ते 

हिन्दी और dea फे साथ-साथ फारसी और अरबो भाषा के Treg? 

sr cugere far ë और qa कर four ë, tar करना उनके fad 

arara था क्योंकि वे एक "विदेशी ersueprer में भारतीय कथा कौ 

उन तमाम मान्यताओं ate fararat, परम्यशाओं और vrfa-fearat 
gree आत्थाओं और सामाजिक बन्धनों के ताथ प्रस्तुत करना चाहते 

थे जो eraraer ers मेँ areata जन-जीवन में प्रचलित थे । उनके. 

सासने एक mer और थो कि रामकथा का water भाषा में प्रस्तुतीकरण | 
arate атаган के अनुकल ही | अपने कचि-कर्म के प्रति वे सवेत थे | 
беда और feat ते कहीँ अधिक उन्हें फारसो की जानकारीथी | 


-- өз ह — — — — -- -- — — — — س — — < — >« — — < ج‎ — «> -- 


I- 'इन को भाषा तो मधुर कमोरो भाषा है और आवशकता TEN पर | 
इन्होंने सरल den शाब्द के साथ-साथ सरल अरबी और फारसो | 
Treg? का व्यवहार भो अपने काठ्य में fear ë | 
orfrre says तवारीख"- नाज़ी amar, शफी शीक, - 
arate विभाग, were विश्वविद्यालय प्रकाशन, सन्‌ 1978 do, 
कमी रो yara और शायरी" -भाग-2, अब्दुल अहद 'आजाद' 
TEY STATT कल्चरल अकादमी प्रकाशान-सन्‌=। १७2 $0 4 


















स्वाभाविक है fs जब काव цеп ख्य ते फारतो छन्द ФГ व्यवहार कर 
रहा हो तो फारसी भाषा के rreg भण्डार से जाने अनजाने में असंख्य | 
тге पडा तक कि शाल्द-खण्ड ` रचना को mereresrfas गरिमा 
yarı करने के देतु व्यवहार में आ जायें । यह कोई अनहोनो बात नहीं । | 
दस तरह $ प्रपोगो ते аре भाषा छा शाब्द-शण्हरार सम्पन्न हुआ 
Ë | पह за फे दारिद्रण का प्रतीक नहीं अपितु saot zevr-rrfad 
sr alas है, जोवन्त होने का FFT Š | 

gamer राम ने aparet जन-समाज में eyga ssrqdt और 
मुहावरों का प्रयोग कर के वर्णनात्मक कंथा काव्य में अद्‌भुत आकर्षण 
उत्पन्न four है | इन verga? और मुहावरों के प्रयोग ते रचना में 
स्थानोय सँग fes उठा है । miare? के प्रयोग में भी कवि अपनी 
कलात्मक परिपक्वता आर रचनात्मक सजगता का प्रमाणा देते हैं 1 
*शामावतारवरित्त* N उपमायें बेजोड़ Ë 12 वे great या dean को जूठन 
नहों अपितु कवि को fast सर्जनात्मक प्रतिभा का पारिण्याम है | 


कलात्मक THE ते graf चन्द उदाहरणा द्रष्टव्प है := 


faar ë कि ся! कहावत, लाकोक्तियॉ, कथा-सत्रों और m 
के चयन में परम्परा का अनुकरण def अपित थे स्थानीय हैं । * 
"कमोरो werd और शायरी" -अब्दुल अहद ‘тяга’ भाग-२, 


फारसी उपमाओ और शाब्दो का सहारा लेते हैं । लेकिन प 
साहब जीती जागतो aate भाषा में उन घटनाओ' को का 
अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं । 


“агата gara और शायरौ” -अब्दुल жа "आ 























भाषा प्रयोग के qas {कहावत और serat] :- 
अ” परी Tf नहीँ भुतनो, тая ат Süfeur 


qu जान जी घर 85 far आखेट मनशोहक 
j Ең ने किया प्रदेशा arta से | 


de аз мї, Таза? आकुल नाजलरदारो हेतु 
ad चन्द्र agrr राजकुमारों की 17! 
आ” चेहरे qr हवाइ उड़ गई रावणा कौ 


gear खना था उसने सो तेहि कूप गिरा वह 172 
इ/ 'गक्केषवर साथ ले फर, ws वह आया 


gar नारद प्रकृति गे, देखिये कैसे - 
ई/ अथाह व्यथा ते तड़प उछी 2, भाग्य बदा धा 


ऐसा लगता है fs यह उपदेशा iar का है । "* 
अतिशयोक्ति पूर्णा अभिवर्याक्त का ve उदाहरणा देखिये :- 
"सोस दस और ая दूना ata Ë аге उसको 
बहुत मोटाई और लम्बाई कोस чет | 
farafefau гед аа में सम्पूर्णा अर्थ सौन्दर्य वस्तुतः दो शाब्दो. 
मुनोशवर और marar के ताकितिक प्रयोग में निहित है :- | 
'देखिय कैसे उस कपटी रावणा को भरमाया 
मुनीश्वर चले गधे छोड़ वहो मक्कोशवर को 176 














arate के "дегу "इलाके मेँ aga arated arar के | 
गत ल्प ते प्रदाशाराम पर्याप्त प्रभावित रहे हैं । इसका कारणा पह 
है fs एकाशाराम set sera इलाके के हौ निवासो थे और पह बोली | 
rad उन को "निजो बोली यहो कारणा š fe 'वनान' का "वनन 
“gra? का aga”, BATT’ का заая “лата” का ‘чая प्रयोग 5 


हमें प्रस्तत रचना में मिलते हैं | यहाँ rrea के मध्य भे प्रयुक्त दोर्ध-स्वा | 


аға हो जाता है । E 
gafa fawr को gise ते कुछ Mari sale: हैं fara कर 

2) Ts E gree $ आगमन पर प्रैम-बलबुल | निमन्त्रणा हे भेरा, 8 vrrfa- 
: | ); 2: याने मनाऊँ |’ एत ata Я मुसकाया' जोवन ; sgarsc तो arar, ; 
2 pag स्वागत हो गोतों ते । तथा “ga हूँ Я चरणा तेरे, ele लयाऊँ a 
о>) =` रामरादन मैं yar gata होता ë कि कवि errate के अतुलनोय 4 
2 ДЕМ gratis нізаб ते बेहद प्रभावित हुए Ë | वे यहा के कणा-कणा a 
; है. j -18) тігісі हैं | यहाँ के महकते उपवन, पर्वतीय नद, gua urfest का ; 
4 3 


जुलाबी यौवन, ah बने ओर सबसे up कर मुस्कुराते फूलों का ara | 






उसे аған अपनो ओर आकर्षित करता है | उन्होंने प्रकति-पित्रणा को | 


— — — — —— м — — — سے‎ — ---------=--- 


l4, मराज्ञ' - STATE घाटो का दक्षिणो राज्य खण्ड जिसका प्राचीन 
। नाम 584 - राज्य धा | ; 












कमराज़ '- erate aret का उत्तरोप राज्य arg जिसका 
नाम कृमराज्य था | 
*काशिर fserrmr'- wen HTT कल्वरल 

















faar शास्त्रीय प्रणालो का अनुलरणा er किया है अपितु वे एक 
grt के er में प्रकृति के वैभव ते प्रभावित होकर ated के छवि-चित्र 
atten करते में लोन रहे ।' | 
प्रस्तुत crarmrr में सँवाद-इगीलो का सफल प्रयोग भी हुआ है । इस 
हुष्टि W ्ोता-लक्ष्मणा संवाद, सोता-मन्दोदरो dare, Marei DE 
संवाद, तोता-रावणा dara, अँगद-रावणा dare आदि उल्लेषनोप हैं । 
देखा जाय तो कथा का Macher हो शिव-पार्वती संवाद से होता ë | 
यह geratene शीलो का guía भो हुआ Š | Say क समय राज | 2 
arrar सोता को समझाते हुए साथ न आने के fod तर्क देते हैं और सोता E: 
हर तर्क का उत्तर वाटकोय अन्दाज Я ter अपने पत्ति के ताथ वन जाने 
का ag frag eme करतो है | डॉ ऑफार कॉल के शाब्दो में — 
"arat को भाषा सर्वथा लोक (s, rare vd बोधगम्थ है | arat 
को агая-саят में शाव्द-संक्षेप, अर्थ-गाम्भीर्ष और स्वाभाविकता का 


тат सामन्जस्थ मिलता है । उक्त रामायण में संवाद पात्रों के अंतत 






A 


ат चारित्रिक मनो क्विलेषणा स्तत करके चरित्र-विकात Y अत्यधिक 








सहायक होते हैं । 2 


genrrerarmer मे कुम-परिगणान-पद्धाति अथवा शीलो को भो 


atts के हैं । 





-'eHfrre agge तवारीख" =नाणोमुन्नवर, शाफो ғ 
2- "err ate feat रामकथा aren का तुलनात्मक 
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बार बार TILA | एक, at, तोन, are, पाँच der तक fs दत्त ः 
तक भो uc गिनती पहुँची है 1 | | 
एक उदाहरणा देखने योग्य है :- 
"aryr के बन्धन को तोड़ना डो तो 59 छोड़ना है 
अहमु भाव पर erg पाना अरि को मीत समझना है 
सात-पिता' को arr ma, बात है gar 
ga गुरू शाब्द सोस नवाना, बात है लोजी 
ahaa रहना सत पथ को, बात है चौथी 
और af बात ë gg š rrer मैं आना i 
एक आर farts प्रकार के dara हमें ga sreg रचना में देवने को मिलते 
हैं ger हक हो ora тай प्रशन करता है और जिस के प्रति प्रशन four जाता 
Ë उस के उत्तर को कल्पना भो वह wad हो कर तेता है | stb TTT 
शोवर amarî ने эй आत्मालाप Фет ë जहाँ "एक gra दूसरे पात्र ते 
उस्को araña में dare की स्थिति को कल्पित करते हुए आत्मालाप | 
द्वारा अपने अन के भाव प्रकट scar है । 2 पिता के देहान्त का समाचार 
सुन कर ГИ ФГ राथ अपने दिवंगत पिता ते वार्तालाप को कल्पना करते 
ë ı वे जी जी सवाल अपने पिता ते gear वाहते 8 उनके तम्भावित 
gen को कल्पना भो वे स्वयं हो कर हेते हैं 1. 
fme ल्प में पह कहा जा सकता ë Тб wart रायकाळ्य 
इतिहास में genrrera का 'रामावतारखरित्त * 


vruradreaívd^ qo- 


wurd साहित्य ee इतिहात* -ao 
















है । मौलिक उद्मावनाजी को दृष्टि ते, पात्रःघोजना wd Mn 
7 दुष्ट ते, भाषा-श्रपीग vd संवाद-पोजना' को gfse Algega रचना 
sr अपना विशिष्ट ऐतिहासिक महत्त्व हे | एकाइाराम काव होने के | 
ताथ-साथ एक महान qud थे बल्कि ये भक्‍त पहले थे meara कवि | 
gega रचना में दात्यभाव को भक्ति का पारपुष्ट स्प देखने को मिलता 
है । प्रत्येक लोला और mer वस्तुतः sad जन के निर्मल हुदयोद्गारों sr 
eyed er है । सम्पूर्णा areg कृति का एक अलौकिक आधार है at लौकिक 
व्यतडार क्षेत्र अथवा Mar ніп ने व्यक्त हो कर मानव-जन्य को सार्थकता 
को fag करता हुआ तथा wide के aag को батта करता हुआ लक्ष्य | 
को और आणे बढ़ता है । दिव्य अवतारो ख्य राम सामान्य AFET कौ 
तरह जीवन के व्यवहार क्षेत्र М एक अआजाकारी पुत, FEN आतः, अनुरक्त 
gía, fa बन्धु, farasqru War ऑर न्यायपालक प्रजा रक्षक राजा का | 
srarf gega करते हैं । कहो कहीं उनका सहज मानवो ख्य उनके 

अली छिक स्प से कहाँ अधिक सुन्दर, faau ate आकर्षक fears देता 
81 प्रस्तुत रचना Я स्थानो Ұл अपनी समल्त विशेषताओं के साथ 
Там उठा ë | यहाँ अयोध्या atr जनक्घुरी ФГ उतना महत्त्व नहीँ 
जितना arate का हे । यह सत्य Ë Te महाङाव्योचित समो तत्त्व अथवा | 
गुणा деа रयना N नहो हैं क्योकि इसको मल प्रकृति «Tw काव्य को है 


- जहाँ तक प्रकाशाराभ के रामायण का सम्बन्ध है प्रबन्ध काव्य | 
सँरचनात्मक farara ते awa होते हुए भो वह अपनो 











Ë faa ने न केवल धारतोय अपितु कई विदेशी faerat का ध्यान भो अपनी | 


और आकुष्ट four | यह इक воза है fs आज तक स्वतन्त्र ат से विस्तार | 
fania महोदय quo 


ga पाठ को Aigen ary में egea रहे ऑर STO कामिल qeu ने रचना का 


के साथ us eres कृति पर इणोध-ळार्थ sel हुआ है | 
awet हवाला देकर gal ага लो । avarqear ga बात को ë fa 
एकाराम के राभायणा के मूल что पर भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि ते विचार किया 
ara और मूल ore fafraa हो जाने के उपरान्त इसके कथय पर सवित्तार 
आलोचनात्मक gfse से प्रकाशा डाला जाये 1 

सम्पूर्णा राम геч का इतिहास तब de अपूर्ण है जब तक gor rera 
ga 'रामावतारवारितत? को зай o यथोचित स्थान नहीं दिया जाता | तम्भव 
है yeqî रघना के गहन अध्ययन के बाद भारतोय राम-कथा काव्य के क्षेत्र मैं 
आवशयक नहाँ Te 


जी os वाल्मोकि एवं तुलतो ने कहा है वही अन्तिम हे | इतिहास हरा समय 


कछ नघौ ऐतिहासिक सम्भावनाओँ को तला TIS हो | 


yria के आधार पर पुनर gor को अपेक्षा रखता है । ан तथ्य को 


नकारा नहो जा aoar | 






हे गुछ | केवल ध्यान तुम्हारा मैंने mar ardea 
ferar है атг कुटुम्ब aer? पर तेरे, राम राम | 


aq वियार को अपना कर मोक्ष gre पर dar 





Pr 


añ होगा मिलन बाल सखा № fT àv, राख राज 
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aj "fasv[UdTW rurar’ - एक कुलमो-नुतखा 


1- राम-भक्त біл पण्डित विष्णु कौल 
2- मुख्य-कथा : ara काँडों H विभाजित 
3— प्रासंगिक कथाओं को atqara पोजना 


u- कथा gia? सें मौलिक उदृभावनाएँ и 
5- प्रकृति चित्रण में त्थानोष Ұл FRR 


6- भाषा सम्बन्धी विविध प्रयोग 
7- भक्त gau को Tres mera ) 
8- पाण्ड्ुलिपि ते सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 344 


















कृरिगाम jamt zz = arate } के निवासी garrreri ga 
'"genreruruer' {रवनाफाले AF 1887 597 ते 99 हमे aater भाषा Я 
faar ate crirmrr का उल्लेख ast मिलता ë | 'प्रकाप्राराशायण्ण' के 
TUT महाराजा रणवीर fde के राज्याल में धाकर रामायण्ण [रचना 
काल sq 1870 $oj लिखा गया और ag 1888 So पण्डित आमन्दराम 
राज़दान Y आनन्द रापावतारवरित* लिवा । इस के पयात्‌ कमोरो 
भाषा के राम-काल्य के इतिहात 3 पण्डित fasor कोल सन्‌ 1875 - 
1940 50) कुत "“विष्णप्रताय crargrr' अपना faerie महत्त्व रखता है | 
पण्डित विष्णु कौल eura [अनन्तनाग, rare गाँव के निवाती थे । इन 
का aredtas ara aga विशवस्भरनाध कौल धा | पिधिवत शिक्षा 
प्राप्त ser के बाद वे तरकारी स्कूल मैं अध्यापक नियुक्त हुए । इनके 


आध्यात्मिक गुरु थे - serer नारायण q दर Гай उन्होंने शास्त, 


पुराणा एवं उपनिषदों झा ज्ञान प्राप्त किया | पण्डित विष्णु कौल को 
संस्कृत, gred, उर्दू, Tea, अंग्रेज़ी भाषाओं के अतिरिक्त फारसो भाषा 











Р 





теге नाथ sta | "विष्णुभवन"-हरिसिँह हाई स्ट्रीट, अमोराकदल, 
arme - arate |} के ora सुरक्षित थीं | ये रचनाएँ हैं :- 
1/ दोचाने अनादिल 


2/ बढ़रतवील अना दिल 





3/ तरजी-बन्व 
५/ इन यि अनादिल 
great भाषा Я पण्डित जो 'अनादिल {अंदलीब का बहुवचन, - 'अँदलोब 
"बुलबुल; उपनाम ते लिखते थे । इनके gga raa पाण्डित ayere नाथ कोल 
से m ज्ञात हुआ Те इन्होंने महाभारत का अनुवाद भो फारतो भाषा में fear 
था जो आज gafruarr अप्राप्य है | 
कश्मोरो' भाधा में पण्डित Taswr कौल ने "विष्णु प्रताप earar’ 
लिसा है ı इस रामायण ST रचनाकाल सन्‌ 1903-1915 ई0 Ë । 9५। geot | | 
ar हस्तलिखित यह रामायण लगभग 3,000 acuer? 3 विभाजित ë तथा SU 
$ 347 अध्याय हैं । ये अध्याय मुख्य ep ते सात өтте? में इस प्रकार 
विभाजित € (5 | 
= att कांड, बनवास काड, der कांड, gatear ets, arada бін, राजलोला 


ots तथा ago कॉड, इसके अतिरिक्‍त बनवास тін में हो किष्किंधा काण्ड 
का भी उल्तेस four गया है । मंगलाचरण्णार्थ कवि ने रचना के आरम्भ Ў 


: vermehrt, गुरु, निर्गुणा sen, frra-rráqr wd हाम-सोता को 
. पहले संस्कृत भाषा Я ओर qeqrarq erster भाषा Я को है 














Mr, “ы” ON 









ФТ महानतम उपलब्धि qug कर इस प्रकार घाचनारत "दिखाई देते हैं :- 
“aria श्रो गणेश चः नभामि жад विनायकम्‌ | 
नमामि तत्गुछ ua: rfa 84 व्यापकम 
नमस्ते पार्वती पुत्रं, पित्ता त्वासु च महेशवरशू 
प्रिया हे श्रो परभबदूमः नमस्ते तत Тараған 1 
नमामि елеп परम тауа 1 
qfegefa, परमात्मकम, परभेशवरसू | 
नारायणा श्री телен 1! 

प्रस्तुत रामायणा' में कवि Y amars के अन्तर्गत राम के जन्म, बाल्प- 


काल तथा sadar को कथा को व्यापक эт से लोक 'विश्‍वातॉ' के साथ 





चित्रित किया हे । wege के लिए 'नराहित पुरी ' शाब्द का प्रयोग faar | 
eur है aur इतत नगरी के अपार ч का वर्णन कवि ने विस्तार के ara 5 A 
किया हे i TN के विवाह के अवसर पर faars-gra को За करते 
हुए कवि राजतो отс के साथ दाय-दहेज के विषय Y इत प्रकार जानकारौ | 
देते ë :- | 
--'st ss उसके arr Я ur 
जो कुछ था जग Я उपलब्ध 
जो ge संचित dur थी 
सोना, मोती, धन - ated 
दिया दहेज में बेटी को... 












लगी | समझ्त अयोध्या नगरी N प्रसन्नता को लहर दौड़ TT | अपोध्या 
















निज राज पाठ के साथ 1"! 
वृद्गावस्था' के कारणा राणा FT ने रामचन्द्र जी को अपना राज्य देने का 
frs किया और art देशा में राज्याभिषेक समारोह को üurfeut हीते 


arag? के eyfeara को कोई सोगा et । राम का राज्याभिधेक उनके 
जोवन कौ अविस्मरणीय घटना होगी फलतः अयोध्या वासो बड़े ата ते इस | 
¿mega को मनाने के हेतु татагға दिखाई देते हैं | marete के हेतु 





चारौं और साज सज्जा faarac} हो रहो है :- 


--"राजतिलक हो रामयन्द्र का 
परम इच्छा थो तब को, 
तीन लोक के देवता भी i 
तैयारी में च्यस्त मगन Y | : 
भाँति भोति को साज-सज्जा मैं 
लोन थे सब जन, 


राज ment में हो रहा yar ।"* 
Ë ragt - नक्षा निगारी } 


= æ — A A A o मी 


1- * fa der ओस तस guara पानक्ष 
fu Фет ओस ая erfar जहानत 
fa Var ओस ая राजस अन्दर सार 
fu dgr ओस aa सोन utf qu qure 
FT ety राज led दाज fede” 
fasst प्रताप रामायण" = {षाण्डुलिपि{ पु -55 
agra श्री रामचन्दरून राज साँरी | 
Тәбет देवताहन fea तैयारी . 





$ 












чата біз मेँ कवि ने उस gas विदारक घटना का विस्तार के am ' 
four ë जितके परिणाम жазп राथ अपनी पत्नी atar एवं अनुज लक्षमणा 
के साथ वन यले जाते ê | चौदह am का वनवास पूरा करने तथा पितृ आज्ञा | 


का पालन करने के हेतु राम नरचाद {निघादई की ara में बैठ कर नदी पार 





उतरे और args वन पहुँचे । इस वन्य प्रदेशा के अद्भुत सोन्दर्ध चित्र निर्वासित 
राज परिवार के सदस्णों को न केवल अपनो ate आकर्षित करते हैं अपितु उनके 
ЯҒа-яягеа मानस में भी रत घोल देते हैं :- 


-- 'दण्डक ач में उपवन हैं कितने रत BOT 
लगाता है इन्द्रपुरी का айтай जहाँ 
gaara हैं फूल fag 
faq उठा हे उपतन का जीबन 
वारौ ओर fest हरियाली +”! 


कुछ तमथ के orar राभवन्द्र जो सोता और लक्ष्मणा के साथ चित्रकूट पहुँच 

जाते हैं । कवि ने चित्रकूट के लिए "use नाम का प्रयोग किया है | यहाँ 
उन को Ae गोतम, अगस्त्य, पुतोइणा तथा अतर मुनि ते होतो et 
श्रीराम के चरणा жүгі ते अहिल्या का उद्वार होता ë | इसके पश्चात्‌ 


मारीच को कथा का उल्लेखं है और रावणा द्वारा सोता हरणा का करणा | 








जनक प्रसंग कचि ने अत्यम्त कलात्मकता के ary चित्रित किया ë | रावणा 

॥- "दण्डक वनतई अन्दर कम बाग तव राग ˆ ˆ 
इन्द्र пен yara तिम बर जिगर दाग 
WAT गुलज़ार नई अन्दर बहारा 
हरा हर चोर de нез ज़ारा । ° 
- “विष्णूप्रताप रामायण" {पाण्डुलिपि 


E‏ ر 





















Segtuer उतै पहचान Мау Š | 






















प्रस्तत earar में Mar को 
के गर्भ ते उत्पन उसको पुशी माना wur है | यहा कारणा Ë कि z 
star को बेटी कह कर पुकारती हे | राभ और menor सोता कौ 


“5 


аттгг में क्िब्किंधाप रो айла हैं जहाँ aor Xe зага और ate से 
होती हे । राभ 'निणो उद्देशय को पूर्ति के हेतु sm द्वारा बालो का वध | 
करते हैं । तीर लगने के पश्चात बाली वाल्ताविक्ता को ma नेले हैं ऑर | 


रामचन्द्र के प्रति अपना dde: समर्पित करते हुए gTUT त्याग करते Ë I 


grer त्याग ते पूर्व बह उपनो पत्नी arer ate पुत्र अगल को राम की 
vrevep Y Nares ter or gg आदेशा देते Ë | मरणासन्यबालो' ea 
à er fanr sem हैं कि :- 
--'qqu जनों पर qur हे तेरी 
इ7एण्पागत ë अंगद, तारावतो के Cnr 
sene | अंगद है दात तुम्हारा 
ear दान दे gast gg at 
er हाल में वह दपा-अभिताधी ।" | 
der ots में сглаз ate रावणा {सत्‌ और असत्‌! के मध्य हो रहे... 3 


जुघरदस्त x का वर्णानि किया गया है । युद्ध गे सत्य को विजय ate 
gata को पराजय होती है | रावणा अपने अहंकार 3 ағ था, उसे 


EE NE NE M ll LA хх — s m A <... आ. s e‏ = چ 


t= ° दिवान ge areat sanua а vue 
अंगुद агегаеї राछिज़्येन arca ая 
dya 95 दास aras marr 
















था कोर sa आजाता को पूर्ति rrara के arer होती है | आज 
पुन में भी ठो Wü रावणा ата पड़ते हैं जो अपने adare भें चुर अन्याय | 
आर अत्याचार करणा अपना fag अधिकार समझते हैं | प्रायः देखने 
N 


Y आता है fe ara nwy निजी स्वार्थ से पो डित अपनो gr dorama 


में seit हुआ कराह रहा $ | आण व्याक्ति के लिये सबसे बडो पहेली 





тей उसळ летах Е जहा जाने कितने रावणा एक साथ a हैं । 
जोवन के zc क्षेत्र में आज авт सफल arar arar है जो gat को gar 
Taqi qv अपना महल बनाने हें अक्षम हो | gal कोई सन्देह ЕТ 
कि आज yry farra 'vravr का घुग' है | इस mp Я gged रावणा 
का ë func था fe :- 
-- मै हूँ orfî रावणा बलवान 
गेरे सम्मुख तुच्छ है 
gie 5 शीष yanm 


ater जहान के रहा है गेरे भय से 
बन्दो बनाया है NON यमराज की | ° 


चादह वर्ष को अवधि समाप्त होने के बाद रामचन्द्र अयोध्या लौट आते 
हैं fumer वर्णान अधेध्या-कांड के अन्तर्गत four गया Bor धोबो और 


ga Hort रावणा parae 
प्रजापत राजि तारो fu far पस्त 
8 are पोन प्रथ तरफा जहानत्त | 





















वाल्मीकि के ara में वह जुडवा बालकों | लव और ar | को जन्म 
है । इस के पश्चात्‌ aada काण्ड के अन्तर्गत राजा रामचन्द्र के आवमेध 
пт का घर्णान है | धार्शिक agor को पूर्ति के हेतु सोने को सोता 


बनाई जाती है ऑर arate का घोड़ा देशा marr के लिये सेना सहित | 
छोड़ा जाता है ara के घोड़े को पाज-सण्जा का वर्णान कवि pret | 
fafa 36 भाषा Я इस gare करते Е i- 
— mir! arg से घोड़ा सजा कर 

नकारो гіз ओर बाजि sar कर 

जगत भें घुमना घोड़े को पकताल 

बरस के बाद फिर आयेगा UDTETH 

मुबारक काम है mag का काम 

agr ar करे पावेगा dara 

हुईं चारौ तरफ फ्लॉ को बरखा 

मुबारक देने आई कर्म-लोखा 1"! 







Tars ~ faa पर सीने छा ore हो 







жо) साइ - घोड़े sr सामान й Тч, लगाम, काठो आदि | 


यकेसाल - एक वर्ष 







jaoj नक्कारः- must 


` कर्मल्लोबा- भाग्य, ' aye 














घोड़े को लव और grr पकड़ W हैं और राम के कई तेना नायक 
Ye वोर उनके साथ ga करते हुए परास्त हो जाते हैं | स्वयं ar 
ga or संचालन करते हुए घायल हो जाते हैं और afea होकर गिर | 
Ë | दोनों बालक उनके Sec और rrea Wer आश्रम Я लोट आते हैं । ` 
तीता यह सब देख $T паг राम के मुकुट की पहचान कर घायल ferat 
के समान арт उठती है 
“- जब देखा प्रोराम-मुकुद аст Fay सोता 

"wr ar कर fit ggr भुमि पर mufegs पीड़ा तै 

बाल TA ars Tat ges 

और लगी करने करुणा Taur 

жаз पर यल रहो чў छुरिया 

उसको aer Y तड़प तड़प कर मानो 

मेघ बहा रहे ЕЗ, और 

आकाशा में арт उठी है बिजली 

वेदना - विडृवल होकर |"! 





भगवान शिव को зда वर्षा ега अपनो 87% हुई चेतना पुनः प्राप्त = 
өті हैं और वाल्मीकि के आदेवशा। नुसार सोता और बच्चों के साथ 
अधोष्या लोट आते हैं । शक सच्चे भक्‍त के er गै पण्डित जो ने ag 






और लोक farara के आधार पर राम-कधा को आणे बढ़ाया है | 


1- ° gga बलि ताज श्रौरामन वसिथ fu 
गात अन्दर सतो mar sf गधि 
चका AT करान सोय चाळ चाई 
कलेजस आणि Ur भरपूर इ] कई 


rro: 
aga विरलाप gía gfe hu 





















इसके aran राजलोला ots में रागवन्द्र š yraa और अयोध्या 
राज्य-व्यवस्था का वर्णानि किया गया है । रामचन्द्र अपने qat 
2/5145 Ds 
ऑर arr} और अपने агат? $ qat १ PE जापकेतु, aria, १ 
gaar, चित्रांगद आवि әт विवाह тата ë | इधर arren का ` 
deren हो जाता है और उधर CAT VT अपना राज्य अपने और अपने 
qreat को dard? में बाट देते Ë sah पश्‍चात THE अपनो Gear Ж : 
$ ягы smite Мін को पाजा पर आले हैं तथा यहाँ के एतिद्र mi- = 
жата? को छाता ad हैं । Agee атте मैं ofa ने राज को विभुत्तियाँ E 
vd सनातन a! को महिमा sr गुणगान fear 8 । gafar सनि er 
era ते मिलने आना तथा लक्ष्मण ST ATF Я wa-gnrfu लेना, राम और 
AYAT छा सरयू 5 तठ पर grrr त्याग कहना तथा अन्य ae | 
उल्लेख इस काण्ड 3 जिया गया ë | -अन्त में कवि ने पुनः अनेक a 
तथा अञ्तिपूर्णा गौतों I अपनो sur के पुरन अपने आरशाध्य-देव के प्रति 
अर्पित किये 


प्रस्तुत रामायण पर वाल्मो किनराभायणा का पर्याप्त प्रभाव ТЕГ | 





हे परन्तु чеч FEM के आधार पर us तथ्य स्पष्ट होता है fe कवि _ : 
ने अपनी मौलिक усаг er gfe नवोन Jar के चित्रण arer दिया 

8 इवं अनेक नवौच zart भी को हैं । घण्डित विष्ण ate 

बमोरी रामन्अका कंचि हुए हैं जिन पर quer के *राझच r 
प्रभाव भो देखने ot मिलता हे 1 महाराजा जनक W उपवन रे 








AAA 









(Be 


३/९९ > We क्क 
f ЗА ut 3c.» zx 


atar छो परस्पर He, सोता edat, Mar EUST, 


तथा राघणा को पराजय, अंगद-रावणा संवाद तथा अन्य अनेक प्र 








Тазтт में पाण्डित जो ने महाकवि got $ एयनात्मक् कीशाल ते 
ग्रहणा को है 1 - 
gega रामायण में मुख्य इथा के ताथ зіч प्रासंगिक कथाओं 
ar mE: पोजना को गपो Ë जिनका ज्ाथाजिक, artis, राजनो तिक, 
ategfas, qrerífrrs एवं ऐतिहासिक gise से rafen деса है | राम 
$ s= और विवाह W mofa कथा, pes TIM, अधरा द्वारा 
कैकेयो की बहकाना, राम बनगमन तथा TNT, rar faena, 
अहिल्या-उदार, मारौय आर Bera को Gar, बानी वध एवं नल-वोल : 
तथा अंगद ते तम्बान्धित कथा, Fer स्वष्न, farr का राम P ; 


m 
मिलना, सेतु wu, frat gear, अंगद का qu बनना, RUTA 


E 








मूच्छ, uar ge, आणिनपरोक्षा, तोता त्याग, Gu TF तथा 3, 

erre मंडल को तीथे यात्रा से सम्बन्धि eur इस काव्य कृति को 
महाकाठ्यौचित आकार प्रदान करने Я werus faz हुई हैं । N समस्त 
graf कथाएँ कहाँ प्रत्यक्ष ल्य भें और कहीं अप्रत्यक्ष ल्प में मुख्य कथा के 
яга gst हुई हैं। इन कथाओं का wY бе? पौराणिक अधवा 





ij CP hn 130 a 





















प्रशिक्षणा, afaar er स्वप्न, राम के आदेपा से लक्ष्मणा = 
रावणा के cma जाकर arar हुनना तथा राजलोला वर्णन 
दृष्टि से земаа है । प्रस्तुत राभायणा का प्रण्णयन arate के 9 
atat को पुष्ठशुमि पर हुआ है । रामायणा का अध्ययन करने के बाद 
यह wid cec होतो ë í क कवि ने агні के grofa वैभव का | 
प्रयोग इस कलाकृति कौ mrdr के हेतु fur है । प्रकृति के... 
विमिन्त erqe का dow करते sug कवि अपनी gen निरीक्षण rrfa | 
के आधार पर Breña अथवा эген Ts ou को अत्यन्त कलात्मकता के. 
साथ gega करते Š :- 
| -- AMA गुले अन्मार के सम्झ 

ач कला लिति ast ë 

gar = हैं dar 

चिनार के पत्ते, а हैँ 

सरो आर yeyr के वक्ष 

alga" हैं rigg qe. 

nara हैं "few और aeter 

gran हैं ara” और तुवा सित Синан“ 

महक उठा है प्रकृति er कणान्कणा 

merar जोबन उपवन का 


बुलबुल के ату बोल, मानो ge रहा है parer 
तुगान्थित नाना रंगो फूल 

























कर हहे dure चमन का | 


प्रकृति эт दग्ध er भो देखने योग्य है i जब रावणा छल से ааг 
जबरदस्ती उठा कर STSTTT पथ W der की ओर जाने लगा at 
के आर्तनाद के साथ ата fuut को विलाप-ध्वाचि ते समल्त वातावरण 
Treur हो उठा । әта near गई ate हरियाली जल उठो | 
тая gefu के साथ аты जड़ pofa भौ रावणा के ка अन्याय पूर्णा 


SICH पर ЎЧ नहाते asr :- 


— अंथ será जीव तभी arom पो डित 
Trier हे Tf, जाने few स्थिति में | 
आकाशा ate grar में हाहाकार मचा हैं 
яҙазт रही है fagar, वे पातम करते हैँ 
और जग arer за лген में शोळाविष्ट है । 
"ET दिको san 'कल्तूर” और атары 
ary हो उठे हैं uu, फा-फूल और पत्ते E- 
रो रही है geat और उसके सँग | 
हरियाली, ga, पत्थर और आकाशा 





1- 'यम्बरज़ल प्याणि алы जन АЯ ATA 
हवादारो fe ufe बर्ग faira 
झी सरवन ति rrarriaa Tš arara 
FTE TENT ति नहरन fea नजाकत 
fet पोशान (a अच्छि myra तरावत 
rear आरवल मतवल स॒शिकदार 


о स्थावर тия प्रथ gef . गुलज़ार 















चल - शवल प्रकृति का मानौ नाशा हुआ है । ” 
af ferr कौल ने अपने crarger Ñ लोक-भाघा 
मुख्य wr N किया हे । वे सँस्कृत और preat eta? arara W 
тераа थे अत; स्वाभाविक ë Ts दोनों भाषाओं का gara Ей 
रामायणा को भाषा में देखे ot मिलता है г resur में सगुणा राम 
afa: को 3 क्तिठा के हेतु उन्होने समन्वयात्मक भाषा का प्रयोग भो | : 
पिया है 0 тім ato माथा का व्यवहार उन्‍होंने बड़ी armar ऑर 
कला त्मकत्ता फे साथ किया है । че? तलस्य ते sel अधिक agaa TFET 


फा atai eres पौक्तियाँ में Тая उठा है । सर्व geu जन-भाषा- 





प्रयोग का ss उदाहरणा देखने shea है :- 


— मन मोहक raar मैं अतिहार्धित हैं भरत जो 
विष्णुः स्प में जब War श्रोराम को 
नत्त-यस्तक हुए सती सीता के पद wast पर 
सच्ये मन से тгесг हुए माता के सम्मुख 
arr हो atera को जिस पर, чаг कुछ qc है say । '* 


न — «» -- — -- — =— та -. — I — e = — =< — — 


|- ° अछिव किनि जोव सारी ater fü arera 
दिवान तिस ara wfsars erfan a 
नतथ mTëTrT तय पाताल हू हू 
SATA уча we, मलाल तिन gc ara 
वल्लान वैराणस अन्दर GET | 
я करुनि стат, न тіз гм 
aña tía seta फा a sf | 
वदान garra कुलि कॉट, कनि त GTSTYT 
स्थावर जंगमस Яңа g जन नाशा । ° QS | 
= "किण्णप्रताप єгагчтг" लि 





























dea गर्भित artet भाषा का प्रयोग महाकाव्य में वहाँ 
को मिलता ë जहाँ ofa ata, sen, भाया, जगत, भक्ति, ara 
मोक्ष पर विचार करते हैं । अपने arye विद्याशों को जभिठया पत 3 
हेतु एवं ager or अक्ति का निल्पण करते समध प्राथ: उनको 
भाषा dea aña हो गई है । व्यानि wd भक्ति ते arate | 
тгігигізе regt का व्यवहार करते gau उन्होंने пена тгеа? के 
लोक 9ч qua st को भो समान स्प से ग्रहणा छिया ë | deoa 


"fü: Garey भाषा का खः garer rer है :- 


— aq को देखो, सनातन aq को पह्वानो | 
सदाचार से हो gfe तथ्य तक जा पाहो ë 


ava ज्योति faN तुभ हो पूर्ण wp ते 

कणकण मेँ परण дап को दिव्य ज्योति पहचानिगा 
ray कौ महिमा जानो, п-н ल्य पाओ गे 

sag जोव को eter agfa, यह fafraa है 17! 


що Wit का शीष § 
adr सोतायि पादन cag чет tag 
afer भाल्तायि सत्तकिनि qa शारणा गव 
gor कारि राम ча तस निशा छु क्था दूर । ` 
Тавтптатт रारायणा” {पाण्डुलिपि 10-509. 
' qua गु सत्स, Тчагет सत्त सनातन 
acafe arare धर्मत gar छि ататя 
ज्ञाते गाया पस आते बराबर 
परमात्मन aña बाते gerar 
fagremarig ead er हावे 
असत. ज़ोवनअध्गापरवातिनावे । ® | 




























पण्डित जी फारसी arar के विद्वान थे । इसका प्रमाणा EM ' 


प्रस्तुत. 
Y मो उन्होंने फारसी शाज्दॉ का प्रौग gu कर किया ë | यह वास्तव 





की згені? өтеп gest के गहन अध्वधन W मिलता है । 


में туза जो पर फारमो vufaur-mpet शोती का प्रभाव ë । प्रस्तत 
ere N पारतो-भित्रित oraret आधा का gah देखने पोग्य 


= . 
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— AT गुलजार GATA शी लिमाशान 
FETT राम रास STSYTTUS ' 
Ең wears कम arara नावान 
garga ган क्या aras erara 1" 
mU = Pero; = ger 
गुलज़ार ipoj = वाटिका 
"ETT SO] = उद्यान 
आयार GTO 199г 
Гея” jaro} -арага, चकवा = चकवो 
aras? 0) -agya { अजीब का बहुपवन | 
रकस” оі “नाथ 
araa” 390} -u me 
wet wel पण्डित जो Y उर्दु-हिन्यो a कमोरो भाषा का भी | 
ут जिया है । des घन ferr, भरत द्वारा राभ फी 


atar मन्द्ोदरी fuss, अधिल्या-गाँति प्रसंग, | 
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मॅ किया है । दैडक-वन का पड far इस gfse ते न केवल म 
है अपितु आकर्षक भी :- 
=¬ दण्डक ая खास कर बैकुण्ठ GT धाम 
परम आंनन्दमध HUTT THHTTTU 
कभी गुलाम गुलिस्ता Я sud 
gar बागी नर्थिल्‍्ता में enm 
gar gat को arar तोड़ der 
भी amt को aren जोड़ Way 17! 
x नयस्ता" = aro] = ux de mc. 
x “TT? - up = एक फुल, तेवतों . TE 


इस deg की mec करना araras ë Ta पण्डित जो पहले एक सच्चे 





भक्त š और' फिर vs सफल कावि 1 उनके ачи हृदय er faroa अभिव्यक्ति m 
ўтда रामायण के erer gi है । gos शाण्ड में मुख्य qur के ताथ- E 
साथ अनेक लोलागीत, भजन sd अक्तिपरक्ष गोत छोड़ कर कवि ने अपने | 
भीतरी farara को साकार त्य प्रदान four है | राम farr के | | 
अवतार हैं ओर प्रकृति को araara? के भार ते मुक्‍त करने के हेतु नर-रूप 
Nema हुए हैं जोव और gen के पारस्पारफ सम्बन्ध को सहो ट 
पहचान पाते के हेतु ते निरन्तर अपनी ateta errr और afirm U 
ST उल्लेख करते हुए ,आत्म ज्ञान का प्रसाद पाने के हेतु | लाल a 
fears देते हैं। राम mer हैं, दशारथ तुत हैं और भक्त 
पारित्राणा हेतु mar йе में सक्रिय fears 










को अक्ति को एमुयता दो है 1 राम-नाम ЯЕГЕЕЯ, नाम 
सत्संग, sse छुपा और ame हो उनको чча के मुलाधार हैं । 
8% farara है छि :- : 


* कलियुग में पार gare गे राम 
मद, Me और mtu के amre राम 1" = 
Sa प्रकार यह बात wee होती ë fe बमोरी भाषा के राम-काळ्य A 
के इतिहास में उस रचना का अपना ऐतिहातिक ее हे। | 
रामायण को पाण्डुलिपि फारसो fate में लिखी हुई है और 
ғай ota ने अपने हाथ ते लिखों है । पाणिइत जो ने इस महाकाब्य की | 
लिपिबद्ध करने के लिए तब से बाल्या өгіз ate vureY का प्रयोग | 
किया Ë । ert चमकदार caret ते कि ने इस महाकाव्य को faar 


है । प्रत्येक चौपाई के मध्य उन्होंने Ta’ शाब्द लिखा हे г ga 





rreg को लाल Ұл को vuTel से लिखा गया है । इस प्रकार रामायण | 


का प्रत्येक पुष्ठ अत्यन्त आकर्षक एवं पभावोत्पादक बन पड़ा है | za 










समघ के gfu डोगरा arras vererar yarr सिंह के प्रति तस्मान | 
cara करने कै लिए कवि ने प्रस्तुत महाकाव्य का नाम faram 
रामाघणा' रखा Ë । महाराजा प्रताप सिंह अत्यन्त साधु प्रकृति के 


सच्चे राम भक्त थे sfa ने उनके नाभवाची yraa gam’ केस 


i= ` कल RR अन्दर छु arga राम 
зая “Тай d yya मारवुन राम | | 
= ° festa रामायण" {पाण्डुलिपि} 






















अपने नाम का प्रथम preg अर्थात्‌ "विष्णु" atg कर एक नवे 
Tree को रचना करके राभायणा का ara "किण प्रताप" रखा 
qívsa ayore नाथ कोले fofoga asop कील के gra] अपने 
काल N उस रचना को प्रकाशित qef फरा सके । कई सैल्थाओ ने 
feu में उनके साथ कई डार सम्पर्क स्थापित fear परन्तु बात घन я 
सकी | स्वयं उन्हें ба? को कोई कमो नहाँ थो । वे चाहते तो इसके” 
एकाशान को व्यवस्था बड़ी sieur के पाथ करा सकते थे | पदि कोई 
कमपे थो तो केवल gg faray vro arf ख्य से मेरो areata | 

rate ragt नाथ कौल के साथ 3s डार हुई है । मेरा अनुरोध _ 
था fo वे su पाण्डुधिपि RRE Fee अकादमी के. ayy 
ata श्रो ger TTR ठैंग के supr कर दे ча आज भो der Е 
farara है fo वे इसके प्रकाशन को пича ब्यवस्था अकादगो को ate 
ते करवा देंगे 1 लेकिन कौल साहब इस बात के लिये तैयार че? हुए । | 
उन्हें रामायण को पाण्डुलिपि के साथ मोह सा हो गया था । अपने 
gaat को अनमोल amt sag कर दे fer भो हालत मैं इते कितो 
cafe अथवा tear के हवाले mal ze करणा वाहते थे af 





ge हुआ fs आज इत महाकाज्य को पाण्डुलिषि सिंगापुर पहुँच गई । 
FY उन्हें पह भो нате दौ थो fs N इस महाकाच्य को प 
sat faafariu के स्नातकोत्तर हिन्दी farm, 
शाध-कार्य हुआ था, अथवा aa 

















पह gara मानने में भी उन्होंने अपनो Б 
इस बात को ë fe sq महाकाव्य के gerra sr 









जाए | रचना का Wa पाठ पाठकों vd शीथकत शी को 
अध्यपन सम्बन्धौ नवीन सम्भाघनाओं कौ तलाबा TIE होगो, 
ісе ते woher राभ-काठ्य ge faare fiar arar । | 
fs कुछ नवीन तथ्य garr मैं आ जातें और wary 


के इतिहास में एक नया अध्याध जुड़ जाये | 


-0- E 
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fa j afana jasser] s torr Cama? [mq 1826-1898 Sof 
ІНГІ wer ч राज़दान - | wy 1850 - 1926 Sof 


(тінтеңгіеде चिन्तन / ठिचार प्रधान काव्य एवं भक्ति Я "लोल" का 


À =æ -- — -. — ғ» — — — — — — — — -. — — <= ме “>. “> ть 


jx | ала मीर - fay 1892-9५ - 1959 Sof 
far] अब्दुल अहद ज़रगर - {सन्‌ 1909 - 1983 50 Í 


ava एवं yarara 









fa | अब्दुल अहद arfan - {а 1858-५0 - 1911 50} 


= = 2205 का के द SRR zz के के xx s x 35 аз з сат 
XXXXXXXXAXXXXXXXXXXXX .XXXXX X2XXXX XXXXXXXXXXXXX; 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digiti; ] 
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(i Mar एवं भक्ति - sre 


іші लाखभन {लक्ष्मणा} а रेणा "बुलबुल? § सन्‌ 1826-1898 © 


D 


1- जोवन चरित : कुछ ArT 
कातित्व 


agor fan B माधुर्य रल : gerr काव्य 
tra लीला wd गौयी प्रेम 

frra - लीला 

विचार प्रधान ofer? 

प्रबन्ध स्वनारँ 











आधुनिक wartet साहित्य के इतिहास मैं 1997 rarat के. 
gery भकत कचियौ' में पण्डित aenor जू rrr 'बुलबुल ' अपनो बहुमुखी | 
सर्जनात्मक प्रतिभा के आधार पर पर्याप्त afii रहै हैं। लक्ष्मणा जूके | 
पूर्वज मलपीरा [बानगुहल्लाई श्रीनगर के रहने वाणे थे और यहाँ उनका. 


न्य सन्‌ 1812 30 | 9 ई में हुआ था । इनक पिता का नाम था - | 
І- ізі “saga को जन्मतिथि के тача में मतहेक्य नहो है | 970 
मुहो-उ-दूदीन हाजिनो ने 'झाशिर ттге" नामक काव्य-संट्राह № 
उनका TTT HF 1812 50 माजा है | 
| देखिये = STO prre" “TES glo HETE | 
हापिनी = साहित्य yore दिल्ली gorrra - सन्‌ 1960 #00-03 
jar] स्वगीय अब्दुल meg आज़ाद ने 'कमोरो yara और regen 
नामक पुस्तक के feara भाण में लिहा è कि 72 ara को arg पाकर | 
दो दिन गायत्री बीमार etar संवत्‌ । १५2 Т को स्वर्गवास EFI 
इस आधार पर भो उनका जन्य सन्‌ 1812 $0 के आस पाल माना | 
जायेगा 1 24 
jafey = "कश्मीरी gara और शारो” -भाग-2 - अब्दुल अहद | 
आज़ाद - wy erate कल्वरल अकादमी Terr, 8% 1962 f0 | 
पु0- 326. 


jsp इधर श्रो मोतोलाल ताकी को खोज के आधार पर उनका देहान्त | 
संवत्‌ 1955 190 में हुआ uri ताकी जो को गणाना को ध्यान Я | 
रख कर उनका जन्म Нас 1885 jay 1926 dol के ara पास माना | 
जायेगा 1 
[атат = "тена" = भोतोलाल सोको - प्रकाशक हल्का 
तोनवारी हाजिन, aq 1975 S0 = T0- 39. | 


BSI gto rrfrrrtar a aTserat Y भो 
































1 राज़दान जी тай शक जाने माने विद्वान ये | 
जू रेणा “aa? का tata’ drr अथवा genu गोत्र ते कोड 
नहीं है । इनका PATE {5७७५०००७० | № -'हाज़दान' । इस d 
में सर्वश्री gto Зо sen कील, Tam ताकी, नाजो एन्नवर, शाफो 
vrl, stb ГЕЯ कृष्ण रेणा wd gerr लाल агече एक मत Ë । 
SW तरह की क्रान्ति आज़ाद के इतिहास ते Fre हुई ऑर चन्द परवतो 
eat ү आज्ञाद छा argar कहना अपना धर्म समझा | कील | 
TT कशमोरी ब्राहमण का गोज दत्तात्रेय है जबकि राज़दान वी | 
mU ब्रामण के गोत फा osrecu का ड लियो से है जिन मैं गौतम, 

агат, धौम्य एवं ger - FETT Š | течат काल मेँ TE E 
gaara ate धीरे Cerro में पारिवार्तित/विकसित gar 1! | 





लक्ष्मणा q ST grefie frrar गदरते ते rpe हुई जहाँ उन्हे 
फारतो भाषा और arfeca को rrefeus जानकारी प्राप्त हुई । अपने 


—— ---.-.. 


I GERT sTQauT 199 गोजों में विभक्त Ë ate इनका मानना हैं 
fs जिन atest ate पहुँचे हुए fara? ते कामोरो ब्राइमणाी का 
чага हुआ उन्डो के नाम पर विशिष्ट ats अथवा der का नाग 
भी वल पड़ा है । पे गोत्र तोन मुख्य वर्गो मैं विभाजित हैं — 

"qe, पण्डित और сгасгч और вте? ते विशिष्ट क के 
नाम कशा; कौल, सोपोरो पण्डित एवं torr विकसित हुए 


"fü re पण्डित ° - पण्डित आनन्द कौल, | 


genre - se, fets एण्ड mon, कलकत्ता सन्‌ 
पृ0- 19-20, : 


















कारी प्राप्त हुई i! ferarri के बाद gs sus तक зи ТЕГ में 
दुकान चलाते रहे । पिता के दाडान्त के बाद उनके जीवन Я विपाशि _ 


$ 


को काल-घटा छा गई । पर ते Bur हुए | दो वर्षौ аз भारत के कई 

rrert में सटफो रडे = farts कर मधुरा У जहाँ उन्होंने ब्रह्म भाषा | 

को जानकारी प्राप्त की । aate वापस लोटणे पर नागाम[तहलौल | 
arger, ज़िला agara = erate, में उनको fayfan тепте? के पद 

पर हुई । वे स्थायी er से नागाम में रहने लगे और यहीं че उनकी | 
पहलो शावौ gf । एक हुदप विदारक दुर्घटना सें पत्तो को अकाल mes : 
ने saga’ छो जीवन के प्रति fent कर Tear | घेर sug के बाद E: 
वे विरक्त होकर ताधुन्सन्यासॉ के सँग रहने लगे और sced भटकते पहले 
जौतसनाग और फिर मठन पहुँच कर zarar नन्दराम उर्फ परमानन्द के 

ara में पहुँचे । ल्वामो' जो ¥ उन्हें फिर गृहस्थ घन कर जोवन जोने | E 


$ लिए प्रेरित four | amra Я ही उनका दूसरा faare हुआ | 







।= " सोन अदब" - जन्य BATT कल्चरल अकादमी gom = 
बुलबुल" IT - मोतोलाल grat - yo- 12. 


2- ‘Team’ wate आधा ST इगु rreg है । इसका प्रयोग | 
कोठारो P भण्डारो š के Teh fegr जाता ë । कई 
qfesuY में घड शाब्द BATA | Surname | के साथ 
गया है | कोठारी के लिए afou Trea का 
नहीं है ı 'कुठिपा* Treg का अर्ध छोटा कुठला |o 
^ गहरा छोटा amaj है। | i 






























Gig’ पुनः गुहत्थ आश्रम М लौट करा даң जोवन जीने लगे ES 
समय के gra इनके ал शिवजी का जन्म हुआ और mean 
उनको Tay जित का агай | नैहर| का ята था - ज़्पिर और agera 
ST नास था - रिख्माल, का जन्य gari स्वर्गोय अब्दुल МЕС A 


irre’ ने अपने इतिहास में за gag घटना का विस्तार d sea 





शिया हे जिसके पारिणामत्वरूत "usq" को अपने mar qa से हाथ 
धोना पड़ा ste घे आजोवन पश्चाताप को अग्न मैं पोर-्पोर और 
अंगुल अंगुल गलते-जलते रहे 1' gerne ने उन्हें wréfenu er प्रति 
fara कर faur और वे पुनः ame को dag में रहने लगे | | 
मटन wr कर परमानन्द को शारणा N आये और उनको ज्ञान गरिमा से — 
प्रभावित eter उनका शिष्यत्व peer किया | कृष्णा के प्रति उनके 
ITT अनुराग को теке करने भे परमानन्द का पर्याप्त योगदान 
रहा है । आगे यल छर यह तथ्य स्पश्ट ही जाता है कि "बुलबुल" E 


को दिव्य दुष्टि wd आध्यात्मिक vrfsu से प्रभावित होकर कई भक्त 





जन उनको पारणा में आये are इस प्रकार qg शिष्य परम्परा आगे 





agat और पनपती रहो | желі पूर्व उन्होंने एक लोला लिखो जिस | 
oT अन्ति काव्य-पँक्ति ते उनको मरणा=ति'थि का बोध होता है । | 





काव्य पक्ति इस प्रकार है :- 





`` छि dfe पाये अफू = श राम जो आमद शरणा 








इस areq में М "Ís' शाल्द काट कर, faner "निर्दे rad 


ofa ने दिया था, उनको मरणा-त्तिथि की गणाना को जातो है | 





नवीनतम अनुप्तन्धान के आधार पर ga faau गें श्रो जीत्तीलाल ате? 


छा निष्कर्ष अधिक ата दिखाई पड़ता है | 


— — æ — — — — — — 





४ स्वर्गीय अब्दुल अहद आज़ाद М ga areg dfw से "fo! are कर 
गणाना करके 'बुलबुल ळा मरण्फ-काल संवत्‌ 19५2 1101885 do 
साना | 
ІЗГІ श्रो Yara чаї yore, जिन्होंने ‘saga’ को rfar agaat 
ATT?’ का सम्पादन four है, ‘gage’ का मरणा काल संवत्‌ 
1942 fao मानते Ë 
181 श्री मुहो-उ-दृदोन ‘erfaar’ ने stirre rra’ में सन 
188५ 50 को बुलबुल ST देहान्त वर्ष माना है जी 'आजाद' और 


gam को गणाना के बहुत poa ë | 
ja} इधर श्रो atam STSY 'बलबन' द्वारा कहो w£ काव्य 
fea | fe dfe ТГУ अफ = ए = - - - ¦ को गणाना करके इस 


Ted पर पहुँचे हैं fs gem’ का देहान्त संवत्‌ 19५2 fuo के बदले 
संवत्‌ 1955 11898 Sof में हुआ है | उनका कहना है फि 'आजाद 
ओर ‘gar’ को गणाना सहो леў है | वे अपनी गणाना के 
प्रामाणिक होने के qu में एक arran प्रमाणा यह देते हैं fs 'नल- 
दमयन्ती * asta के अन्त में 'बलबल ' उस के रचना-काल ФГ 
संकेत निम्न लिखित काव्य पौक्तियाँ के द्वारा करते हैं 

--' पये तारोख-ई ATT गुलज़ार 

गुले संवत्‌ fs बागि агг चार 1 
"ГР гг are’ को गणाना करने पर 'नलदमपन्ती ST 
रचना काल На 1955 (89 आता है । अतः संवत्‌ 19५2 feo में 
उनका दैहान्त कैसे हुआ 9 ar ने अपने पक्ष में कई अन्य तर्क भो 
प्रस्तुत ТЕТЕ | 
| सोन зан” - जम्मू arate कल्चरल अकादमी प्रकाशान सनृ 1965 do 
"тұт TTT = मोतोलाल ата? qo-14 | 


io] SW गणना के आधार पर “анан” को जन्म तिथि 
लगभग ।५ वर्षौ का अन्तर आ जायेगा | 'आज़ाद' ने 
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“बुलबुल ' की प्रतिभा बहुमुखी थी । उनके समस्त कुतित्व को प्रबन्ध और 
मुक्तक के आधार पर मुख्यत: दो वर्यौ में विभाजित किया ar सकता है 
gerr भक्‍त कायि के ख्य मे ға” Ó कई भक्ति परक गोत, लोलाएँ 
एतँ araña? लिखो हैं जिन में सर्वत्र उनका अक्त-हुदय रस छलकाता || 
дағ ही उठा है | श्रो prr gua? के मुख्य आराध्य हैं लेकिन साथ 
हो seth निर्गुणा निराकार ges के पति भी अपना आकर्भणा व्यक्त | 
किया है xiv अन्य देवो देवताओं के yfa sr नत-मस्तक होकर श्रद्वा = 
सुमन अर्पित किये हैं | इस दृष्टि से वे एक समन्वयकारी भक्त-कि ë । 

get एक और gua? ч अध्यात्म ज्ञान, विव्यातुर्भात | 
ATTE एवं परमङ्रहूम $ दिव्य счет $ प्रति अपना TTT व्यक्त 
fear है|दसशों और उन्होंने dere को загтат, जोवन को क्षणा भैगरता 
मृत्यु-भप तथा afuríes агат मोह के вчач बन्धनौ के प्रति मो अपने 
gas को wre व्यक्त को । इस प्रकार जीव, जगत और аки से 
seat नाना faust те चिन्तन-प्रधान muta 'बलबुल' ने अपने | 
हृदयोदृगार व्यक्त fou हैं 


fes 'बुलबुल $ काल्य ge परमानन्द थे | परमानन्द द्वारा लिखित 












ae =s 2-------------- o ee 
$ TO 1 का rw ई. 
'बुलखुल' 72 वर्ष फो आयु Я स्वर्गवास हुए | यादि 72 वर्ष को अ 
Я बुलबुल dag 1955 fao मेँ жай faurt तो उनका जन्म 
daq 1885 fao {99 1826 50] में हुआ होगा i | 
ajar wo र्ल कोल ने 'बुलबुल' का देहान्त वर्ष 1897 
जो 'urer' को गणाना के बहुत феа है । | 
१ ‘testa इन कामोरो ' - № wo कौल. - gq 
श्रीः 57, 














एवं श्री मोतीलाज атат Y 'राथास्वर्धवर' का सम्पादित स्प प्रस्तुत 


करते हुए परमानन्द? भाग-2 में (алт है 12 


~ u LS 


इस कथा-काव्य Y मोहिनो er ата” ते "बुलबुल? sr मधुर ds v 
et उठा है । SW बात OF tuuc зена ल्वर्गोष glo श्री बैठ तोशख 


‘ga विषय Я दो सत हैं | अधिकः विद्वार्नी को यह मान्यता BD 
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fa परशाकन्द के जोबम काल में हो 'बुलबुल' ने 'राधास्वर्यवर ' के 
कुछ अशा लिखे जिन्हें देख कर परमानन्द बेहद प्रभावित हुए थे | 
zart मान्यता यह है fs परमानन्द राधात्वयंवर को अपने 
जोवन झाल में पूरा न ov सके अतः उनके देहान्त के बाद उनके प्रिय 
frres “алые” ने इस waar को पूरा four परभानन्द का 
cera daq 1936 Тао में हुआ और बुलबुल उनके देहान्त के 
बाद 19 वर्षी तक जोवित रहे । सम्भव है परमानन्द को अपर्ण 
एचना को पूरा करके анун” ने अपने गुरु के प्रति उश्रणा होने का 
учга four et लेकिन इस बात का आज हमारे पास कोई sta 
प्रमाणा नहीं है । aaa: gafa रिवायत § दुसरे के rreg 
aterrar | के आधार पर ऐसा कहा जाता है Аа षाध Y 
रिवायत अपना महत्त्व बो देती हे 1° 








— लेखक — 


परमानन्द? भाग-2 - तम्पादक - gto Ms तोशाखानी तथा 


मोतोनाल पाही ~ Tey qT कल्वरल अकादमो JOTA, 
Wq 197% 50, पृ0- 24 तथा 10- 168. 



















बुलछुल ' के gerr reg में माधुर्थ रस प्रधान TTT के an | 
वात्सल्य रस प्रधान रचनाएँ भो देखने को मिलतो ë 1 लेकिन बाल 
को अपेक्षा गोपियों के साथ केलि क्रीडा में रत айт wor ने उन्हें 
आधिक मोह लिया है । इन लोलाओं में 'वाथिवो aña सथारिति बन 
gevr दशन कारवो atat’ पर्याप्त चर्चित लोला रहो है । मिलन 
हेतु aste और आतुर गोपियाँ हर उस क्षण के пег में रहती हैं faa 
wy मनमोहन को utes छवि को निहार sc वे अपनी प्यास sur 

सके | बासुरी को मधुरतान मानो wbfürsY को goor के qasma को 
सूचना देती है । У परत्पर ve gat को वन जाने के लिये तैयार कर 
रहो हैं mtfs 'निर्चिघन स्थ N Туан को er छवि का SOTA करने | F 
को सम्भावना वन में E ले | 2 
गोकुलवातियो को प्रतन्न करेंगे । गोपियोँ इस अवसर को कितो भो are : 


रीना el वाहतो :- 





— उठो afast | तैयारो av लो वन जाने को 
कृष्णा - दशानि e a 
gem नाद पर ध्यान urb 
sra होगे 
नन्दलाल धारणा ot गे गोवर्धन 
प्रसन्न ety түрт वासो 

लक्ष्मणा | कवि | पायें गे परमानन्द 















gerr arfa हॉगे 1"! 
आज इन्द्र लोक थो वुन्दावन की बराबरी में ठहर नहो सकता क्योकि 
ачта प्रिय वृन्दावन में छोड़ा मग्न हैं । उस को छवि देखते ही बनती 
है I मोहित गोपियाँ स्वेद कणी ते asa उस्तो मुखाकृति पर त्तो | 
fastrar हैं । वह मत्तानो ara ती गोधियों को अधीर बना देतो हैं E 


A मेरे | शाज्द का प्रयोग मनमोहक 





कुणा के सन्दर्भ Я अत्यन्त सार्थक एवं garar बन पडा ë | ऐसा देखने _ 
3 आता है कि Mara N feet fary rreg, शाब्द-वेणड अथवा E 
gerat के gata ते एक maf way जाता है जिस में maa लोन | 
होकर Ta छलकाते हृदय के साथ पूर्णा तादात्म्य स्थापिते कर तेते हैं 1 22 
आर afin ल्लोला N Саған भाषा प्रपौग को असाधारणा क्षमता ते तझ्या 
देने वालो स्थितिपॉ के चित्रांकन में पर्याप्त सफल हुए ë | 


-- शयाम चले प्रातः ster मुँह को आता ё 
चरणा घुम do प्रेमावेशा में ger दशान होगे 
धाग्पशात्रो Far ठुन्दावन aaa है इन्द्रलोक भो 
कोड़ा ava वहाँ हैं प्रिय Sarat, कृष्णा arfa हॉगे | '2 
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A 'वाथिवो añada wufefa ая कृष्णा arfa कारवो लो लो 
स्वर मोर्ली धाँविव बन कृष्णा arfa फारंवो लो लो | 
тізі aria धारि गोवर्धन गोकणि чая करो परसन 
परमानन्द प्रावि arma or दशुन कारवो लोलो и’. 
IRTE" भाग-2, 'राधात्व्धवर' yO- 93-97. 
2- 'rara Tia गोम asen दुखि वालिज छम es 
z(s वन्दे HTT पादन, कृष्णा दरशुन कारवो लो 
rra बोड war छु धिन्दराबन пәрмен युस छु गेलन | 
मालि ata cata adr dem, arga 


































प्राणा प्रिय sr qereia तो गोपियौ' के लिए जान लेवा है, 
अँग-अंग को छवि से न केवल उत्तेजित हो उठती हैं अपितु अधोर 
TRT атг मुख मुद्रा और ga विहारी को मल्तानी वाल तो 
उन्हें печа अपनी ATT gran करतो हैं । यह वस्तुतः भकत का आक 
अपने ase के प्रति है, यह आकर्षणा माधुर्य रस ते प्राराबोर है और कवि 
gar aryf एस का पान करता हुआ अपने ӛсе को मनमोहक wr Я हो “ 


देखने के लिए arf दिखाई देते Ê | साखि-भाव को भक्ति का उत्कृष्ट 
er ue है यहा" भकत अपने gez के साथ समभाव से सैनी Ria जोड़ 96 | 


नित्संकीच अपने भोतर को इच्छाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कहता है | 
भक्त के लिए छुष्णा का जानन्दमय wp हो सब कुछ हे । उसे FET | 
Sacra में हो segt सर्यो के तेज का आभास होता है । तन्मय a E 
होकर सखिया वन जाने की तैयारी मैं Ë क्योंकि उजलिहारी darf 
ga का आनन्द और ws उपलब्ध नहाँ हो सकता | яча am मन ते. 
अपना सम्पूर्णा ध्यान अपने see Y ही केन्द्रित करता है । प्रकृति ar U 
rh विभतियाँ उसके लिए तुच्छ हैं । पहा मौध-प्राप्ति राना 






महत्त्व नहों जितना दशन ga का । कृष्णा को मुष छवि को देखने और 


% 


` निहारने में जो ga Ë तथा उत्का साभोष्य पाने में जो आनन्द हे ae | 







और कहीं TE उपलब्ध हो सकता | 


sara दिई देतो हैं: 02 
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wor दान chi 

dan aqrr š sarsfu 

ga छोन जी Ч ने, ४ हे mern चाल { 
गले में हैं पुष्प मालाश वे gateeret 
от arta हॉगे | 

wir ГИГ देता ata मुकुट | 

Tega में प्रज्वलित, अन्यकार में प्रकाशा ager 
ES भास्कर तेज है उन में 

gerr arfa हॉगे г”! 


ЖС”. 


आज vara बालाजी को अपने आप पर arr qef | सब कुछ त्याग कर 


Я gserracra मैं अपना afea Me कर युको हैं । उन्हें we берага | 


Уре 


है fa ते न केवल पालन ere हैं अपितु तारन हार भो हैं | वे कृष्णा: | қ 
ТЕГІ में many हैं । rr हो उनके जोवन को най बड़ी उपलब्धि 
होगी fev पाने के लिये ते अपना абет दाव पर लगाने के लिए gg- = 


dora fears देतो हैं । чета: भक्त में जब तक इत प्रकार विश्वास 








को ggar ав? होगो, на कुछ खो कर भो कुछ पाना सम्भव नहो etar 
उन्हें लोक लाज झा ali डर aet वे इस भौतिक जगत के मायावो ate- 
जाल में न पंस छह geor Ya के आकर्षणा N बन्थ जातो | s 
आनन्दावत्था को पाने के हेतु भक्त तन्मय होकर अपने इष्ट को मध 


æ w w w = «- a s ےہ‎ 
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l- 'वथिवी सखियव qafcfa वन कृष्णा arta कारको ar 







सास are? 
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gía भें सदा š लिए लोन हो जाता है । यह लथाषल्था न 
таңа है अपितु तभ्पूर्णा जगत को आनन्दमय ख्य में देखने को एक 
quí है тан те साधक far को तमाम gfrruf ferar करने 
fay here रहता Ê | ग्वाब-छालाएँ corr da भैं उन्मत्त et उठी E 
Ë । सत्यवादो ory सन्ती के समान वे लक्ष्म-प्राप्ति के Bg TMT उठो 
Ë । उन्हें आर कुछ del चाहिए । ज्ञान rpa रेणित्तान से उनका 
की सम्बन्ध नहो । उन्होने तो प्यार four हे और gat чате मैं | 
वह तब फुछ ar we कुछ पाने को बलवतो इच्छा के सहारे जीवित er | 
का зге कर रहो हैं । fuu को अद्भुत छवि को निकट ते देखने के u 
हेतु मोहित गौपियाँ Mir हैं sa छवि š सम्पर्क में आकर भक्त को A 


परमानन्द को दिव्यानभूति का vara होने amr है । fange यादि 





sra मणि धारणा किये कोडं ба बिहारो प्रकृति $ atat को 


fenfora कर ver हो ती war कहने | बड़े बड़े erat महापण्डित भी | 





अपनो ज्ञान friar और as बुद्धि के आधार पर उस अती किक gru 





ӨТ तार्डिक व्याख्या करने में अतमर्थ रह जाते हैं । аңа: यह एक ' 
Fazarzafa है जिते agaa for विना कोई fen बघान नहाँ कर | 
asar । пітва को पौछिताई यहाँ ягу को मोठो आच Ў पिघल 
are अपने ota आकार को खो or तथा रस में घुल मिल कर 
er उव्तो 8 
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ferarargon ЕТ पाती उपलब्धि उनको › कुष्णा दर्शन हॉगे 
धारणा fet हैं कौस्तुभ मणि निज वक्ष पर, प्रज्वलित है सूर्य 


agır 
वही प्रकाशा है नम में ज्योतित कृष्णा arfa होंगे 1"! 
पण्डित लक्ष्मण q $ कवि gau को aatar नन्दन को Br छवि ने भी 
मोह लिया ê | वात्सल्य Ұя प्रधान लोलाओं में बाल गोपाल को 
बाल सुलभ चपलता, नटखटपन, रुठना = मनाना, लुकाऊछ्पी और माँ 
से fuc को स्थिति तथा अन्य अनेक बाल करोड़ाओ' का gen चित्रण 
fear जाता ë | аггїсг के लिये तो वह एक बेहदज़िदृदी अबोध बालक 
है और कुछ नहीं | तुबह й शाम तक अपने हृदय के टुकड़े की qud 
लोलां को देखते हुए भी उसे अबोध मञ्च कर वह उसके errs मगल के लिये 
चिन्तित दिखाई देती हैं । 'लालो लालो बाल गोपालो * 7% 
लीला sa दृष्टि ते उल्लेखनीय है Mal कवि बाल कृष्णा को er छवि 





पर अपना सर्वस्व frar करने के हेतु तत्पर दिखाई देते हैं. :- 


-- लाल मैरे बाल गोपाल üt हेतु qf के हार पिरो d 
aatar के नन्दन श्रौ गोविन्द देवको के परमानन्द 


= "माति माति sa पाति arera ताति वादो साद सन्त ая 
पि पने तु प्रावनावान कृष्णा arf «Рет लो at 
ўч ga SAR मन नब कुई fafeta जन चमकन 
गारा तमि कुई आकाशान gerr दशन कौरिवो लो लो i’ 


- "परमानन्द^ माग-2. 'राधास्वय॑वर' qo- 95-96. 
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ferat शोष दो पादों पर तेरे हेतु फूलॉ के हारा पिरो di 


भक्‍त जन मेँ जब अपने पिय के लीलामय тағ को निहारते को क्षमता आ 
जाती है तो उत्त स्थिति में पहुँच कर उसे राम और कुष्णा में कोई अन्तर 
gata नहीं होता | यही साधना को वह सम-भूमि है जहाँ पूर्णात: अपने 
और पराये के भेद को बुला कर साधक को सम्पूर्णा जगत लोलामय दिखाई 
देता है । कवि ‘gage’ रघुनन्दन राम और ब्रजवासी कृष्णा दोनों के 
सम्मुख एक साथ नतमस्तक दिखाई देते हैं | erre मक्ति काव्य er 
विकास वस्तुत समन्वय को आधार भूमि पर हो हुआ है । यहाँ के तगुणा 
मक्त कावियाँ ने अपनो रचनाओं H एक साथ राम और कुणा को आराधना 
की है, इतना हो नहीं शिव और शाक्ति को भो स्तुति-वन्दना को गई 
है | चिन्तन अथवा भक्ति के विकास में इस प्रकार का असन्तुलित समन्वय 
बाधक ЕТ सिद्व होता ë | यह वास्तव में शाताब्दियाँ को मानसिक 
गुलामी का ЕТ परिणाम ë fe हम किसी एक दिशा में एक स्वस्थ 
परम्परा को पुष्ट और gag We! कर d$ हैं | कहने का अभिप्राय यह 
नहा ë फि एक रामभक्त को rr-a नही होना चाहिए अथवा एक 
fr ra-aaı कैणाव-भकत नहो हो सकता | महाकवि तुलसी शिव के 


I- 'लालो लालो बाल गोपालो efeat येय fes पोषान मालो 
aatar qafa श्रो गीठ्यन्दी देवको fer परमानन्दो 
वन्दयो दोन पादन कपालो कारियो त्रेय किच पोशान मालो |’ 


- "परमानन्द" भाग=2 'राधास्वषंवर' 40- 171, 
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प्रति तदा नतमस्तक दिषाई देते हैं लेकिन उनके आराध्य हैं राम और 
वह भौ दशारथ gq राम | समन्वय का अत्यन्त सन्तुलित wr Ей 
*रामचरितमानत * में देखने को मिलता ë | विचार और चिन्तन को 
वह गरिमा तथा भक्ति और ज्ञान का वह सन्तुलन हमें कमोरो साहित्य 
के भक्‍त कर्वियाँ में देखने को del मिलता | इसके लिये कवि उत्तरदायी 
ser है अपितु यह समकालीन परिस्थितियाँ sr farar का परिणाम 
है । मेरा яя निवेदन केवल इतना हो ë fe कई oT कवि amam 
के नाम पर एक हो रचना के कलेवर Я भक्ति के कई स्थ प्रस्तुत करके 
वास्तव मैं अपनो हो अस्थिरता का परिचय देते हैं | लक्ष्मणा я कौ 
लोलाओं मैं भी gevr $ माधुर्ययय जोवन में रघुनन्दन का प्रवेशा कुछ कुछ 
अस्वाभाविक और आकस्मिक प्रतीता ë :- 


— शयाम GET आते агац काल - रघुनन्दन राम | बलिहारी 
तुझ पर, 
хатаа? के रक्षणा कर्त्ता - तेरे हेतु पिरो d फूलों के हार 
दासी उदास है üt हेतु - भर भर के माखन कलश रखे हैं 
ब्रजवाती बन न्योता है मेरा - तेरे हेतु पिरो लूँ gat के हार 
बाल सखा तुन आर्तनाद - आ, दे arfa होगा age 
तोषे तादॉ' के gra - तेरे हेतु पिरो लूँ gat के हार | ° 


х राम के सन्दर्भ में "सखी ' शाब्द भक्त के अर्थ Я हो ग्राहय होगा | 


1- धयामि लटि पिना सीन्दरन्शयामो रगिवन्दयो रघुनन्दन रामौ 
सखियम हिन्दि रक्षिपालो - करयो Y किच पोशान मालो 
दातो कथो कारथत वोदासो - बारि बारि Y कित होरिक arar 
बन ब्रजबांतो ge rata सालो - करयो प्रे किच पोशान माली 
आदन बाजो कन थव fa नादन - थिति fafa arfa ga चोन बादन 
स्पदयन सादन हिन्दि कर पालो - करयो ते किच पोषान मालो | 
परमानन्द" माग-2 'राधात्वषंवर' पु0=। 71-172. | | 
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लोला गोतो' में कवि कमो कभी जीवन को गहन जटिलताओं को ओर संकेत 
करता हुआ भगवत्‌ कुपा के हेतु लालायित दिखाई देता है | माया के मोह 
बन्धन में बन्ध कर जीव sad अपनी पहचान at देता ë | अपनी पहचान 
खो कर मनुष्य विषय-वासना के दल-दल में फंस जाता है तथा भौतिक जीवन 
का paara बन कर तमस अन्धकार में खो जाता ë іле स्थिति अत्यन्त 
aurae है । मौहिनो माया के कर पाषा मैं w- कर वह तथ्य से कोसॉ 
दूर चला जाता है | यह पतन को वह अवस्था है जहाँ जीव मीनौ 
दुनिया की चमक दमक को हो जिन्दगी का यथार्थ समझ कर जटिलताओं 

में उडता चला जाता ё । माया मधुर wa! है जित का चसका arant को 
faeta बना देता है 1 वह अपनी आदमियत खो देता है और क्षणा- 
भगुर जीवन के हतोन लमहात में आबेहयात को पाने का व्यर्थ प्रयास करता 
है | जीवन को विस्यताजौ पर सोने का मुलम्मा чет कर rad अपने आप 
को ठग लेता है। कांय को कंचन समझ कर वह अपनो हो असमर्थता को 
व्यक्त करता ë | कचि माया के इस मीह पाशा ते मुक्‍त होने के लिये 
छटपटा रहा है | वह मायातीत के सम्मुख अपनी विनय-पत्रिका प्रस्तुत 
करते हुए विषय वासना के बन्थनॉ ते मुक्त होकर सच्चे मन से कृषणामय 
हीने को अभिलाषा निरन्तर व्यक्त करते हैं । यहो तो उत्त का लक्ष्य 

है | arar और Тачч-атаятя के कु-प्रमाव से geu होकर वह अपने 


इष्ट के सम्मुख विनीत भाव ते नतमस्त दिखाई देते हैं :- 


тә = — æ m — — 2. —-- ә. - — — — ә» -ь — ә. -- — = 


I- ‘Ra’ = TTT भाषा का शाब्द ë | 
सँस्कृत > mq, tm 
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—'gu खो दी अपनो माया-मस ते विघय-रत्त ते हो रसहीन 
धीरे-धीरे 
ate dara का भारी बोझा है कन्थो पर - तेरे हेतु fret 
लूँ - फूलों के हार | 
मत रह मुझ ते fever - चराचर हो ga फ्रियाद 
भेज किलो विवेको को - तेरे हेतु पिरो लँ फूलों - 
के हार 11” 


मायातीत 


| 
दोनदयाल | 


af काव्य मैं arta ga का भो अपना farts महत्त्व रहा है | भक्‍त 
अपने आराध्य का नैकट्य पाने के हेतु सदा व्याकुल - अधोर दिखाई देता 

Ë | कुष्णा काव्य Я इत arf ga का महात्म्य कुछ अधिक हो है 

suffe यहाँ ferar प्यार का है दास्यभाव का "ET, gure का है, 
दीनता का नहों, मनुहार का है, अपने आप को तुच्छ और धुद्र कहने का 
नहों | Sm में, ugar तीरे, अथवा वृन्दावन के आस पास पिया 

से मिलन Bg गीपियाँ आतुर fears देतो है | यहो नहों arr rad 
उनके सँग बतियाने के लिए आकुल दिखाई देते हैं । नहाँ ar मुरली बजा 

कर बार-बार गोपियाँ को टेरने का क्या प्रयोजन | कुष्णा-काट्य मेँ 
कुष्णा-दर्शान के लिये frat के नादो-फ़रियाद, व्यंग्य sarea? vd 
हार कर विनती-निवेदन का अपना farts महत्त्व रहा है | आध्यात्मिक- 
स्तर पर यह भक्त के हृदय मॅ इष्ट W मिलन को आतुरता का परिणाम 

है | मिलन -g का भो भक्ति में अपना far महत्त्व है | भक्त हर 
समय यहो चाहता ё fe साधना के विभिन्न पड़ाव पार करता हुआ वह | 


un —— — —— + ?O- == -- -- - æ — — — ——— 


ı- 'हयसि व्यतिरावृुत मायायि मसनई-रसि रासि रति वस ठयशि ca | 
gu Я खसनई मुहजंजालो - करयो त्रे feu पोशान माली 
मायातोतो prfa मति रोज़तम - merge ge faste बौज़तम 
ФӨТ सोज़तम दोनदयदलो - करथो से fea чу 
- "परमानन्द ` भाग- 2, 'राधात्वयंवर 
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अपने इष्ट मैं लोन हो जाये | aatar उसे नटखट बालक के аг H देखती 
है, नन्द rar’ कहने वाले पुत्र स्प में, tomara? माखन चोर के ल्य 
में, गोप बालाएँ कुंज बिहारी के स्थ में, राधा रसिया बालम के sr मेँ 
ate गोप gar के रूप में उस का सान्निध्य पाकर धन्य हो उठते Ë | 
Fenty और हिरण्यकशिपु के पौराणिक सन्दर्भ को जोड़ कर कवि qua 
और ds के कथा гіп को अप्रत्यक्ष स्प ते याद farra हैं तथा पुण्य क्षौर 
पाप के मध्य अथवा wq और असत्‌ के मध्य हो रहे निरन्तर संघर्ष पर 
विचार करते ë | यही संघर्ष तो भौतिक जीवन को गतिशील बना देता 
है । €हिरण्यकप्रिपु का घमण्ड और कंत को शकाल प्रकृति में छिपा 

चौर वास्तव में राक्षसत्व के हो दो स्प हैं । भक्त यह सब जान कर और 
अपनो अयोग्यता और असमर्थता को समझ कर परमानन्द аг आराध्य के 
सम्मुख नतमस्तक et कर लोलागान के द्वारा अपनी बलवती इच्छा को 


अभिव्यक्ति प्रदान करते gv कहते हैं :- 


` 


—' water नन्दन्‌ के श्री गोविन्द 
ARE ar जे की эп“ 
कुष्णा दशान पा हुए मुदित 
प्रबल इच्छा है चुम लूँ चरणा तुम्हारे | 
तेरी चरित कथा का कौन करेगा वाचन बारम्बार 
जब भक्ति को प्रहलाद ने 
हिरण्य कशिपु का नाशा हुआ 
УЧ इच्छा है पुम d चरणा तुम्हारे! 
निर्मल-निषकल परमानन्द 
मलहोन बना दे कामना हीन 


लक्ष्मणा | कवि | का मन स्थिर बना दे 
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प्रबल इच्छा है चुम लूँ चरणा तुम्हारे 1’! 
कृष्णा काव्य में रात लोला का अपना विशिष्ट महत्त्व हे | कृष्णा 
लोला का अभिनय-युक्‍त नाटक वस्तुतः रास है | яч, गायन एवं 
अभिनय का एक aqua संगम fam में निर्बाध गति ते प्रवाहित होता है - 
gare रस | गोपियाँ कृष्णा के साथ रात मंडल में बन्ध कर रास-विलास 
लीन हो जाती हैं । रास बिहारी हो इस रास मंडल की rrYar 
है ऑर इस नत्य प्रधान गायन का प्रमुख संचालक | रास लोला में कृष्ण 
के अतिरिक्त राधा को भूमिका भो पर्याप्त nere йе वातावरणा 
को आनन्दमय/रसमय बनाने में शोष गोष-गोपियाँ अपनो अपनी भूमिका 
'निबाहती हैं । प्रत्यक्ष खूप मैं अथवा लौकिक धरातल पर इस में नृत्य 
आर गाधन के साथ श्रृंगार ते सम्बन्धित भाव-भँगिमाओँ का erf होता 
है लेकिन अलौकिक दृष्टि ते यह परमानन्द को वह अवत्या ë जहाँ जीव 
अपने वजूद के deref बन्थनॉ' ते उपर उठ कर sa स्थिति में पहुँच जाता 
है जहाँ प्रकृति के कणा-कणा में कुष्ण को छवि व्याप्त दिखाई देती है 


अथवा तारा वातावरणा कृष्णमय प्रतोत होता ё | ळण्णानुराग को 





हाला पोकर इस म॑डलाकार नत्य-प्रथान गायन में गोप-गोपियाँ 


परमानन्द का अनुभव करतो हुई लोन हो जाती हैं | परवर्ती-काल में 


=“ æ — — — — - u ...-..- M — M 


І- 'जसोदा नन्दिने श्रो गोविन्दौ नन्द गरि कर चान आरादन 
कृष्णा दरशान कोरथन परसन्दो सार्वान्द वन्दयो मौनि पादन | 
afaa चानुयन करि өн aat afaa चान्य цін कार प्रहलादन 
हिरण्यक यपत ge राविथ बन्दो afa वन्दयो मौनि पादन | 
न्यर्मल TUTO परमानन्दो मल कल काल्तम छम लाइन | 
WAT थावतम मन न्यत्पन्दो атар वन्दयो ЯҒЫ पादन T 


परमानन्द” माग jo] 'राधास्वयंवर' go- 086. 
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रातलीला' का विकास लोकनाट्य के स्प में हुआ ate भक्ति काल में 
कृष्णा भक्‍त afat ने अपनो सर्जनात्मक प्रतिभा के आधार पर इस लोला 
काव्य के अन्तर्गत नवीन उद्‌मावनाश को । कइमोर के por भक्‍त कावियाँ 
ने भो रात लोलाएँ लिखी हैं | नित्सन्देह इन लोलाजॉ Я रस छलकाते | 
gay की उष्णाता के साथ-साथ विचार को गरिमा और चिन्तन को 
परिपक्वता भो देखने को मिलती ë | 

यह सत्य है कि रास लोलाओ मेँ श्रृंगार रस का प्राधान्य रहता ё 
लेकिन उत आनन्दावस्था Я भो कमोरो कवि-मानत चिन्तन के स्तर पर 
Тәні न fear रहस्यमय तथ्य को रेषांकित करता हुआ रास FET के 
आनन्द में लय हो जाता ê | गोपियाँ रास खेलने को तैयारी में हैं । 
afaa? एक दूसरे को qerarî देते gv नजर आती Š | | aa ते पर्व 
श्रृंगार का अपना महत्त्व ë 1 गोपिया sa विषय Я बहुत सावधान हैं और 
अपने sy gire ते भी सजन प्रिय को प्रभावित करना चाहतो हैं लेकिन 
इस मन मोहक की स्प सज्जा को देख कर वे आशवर्य चकित हो उठती हैं :- 


--'गंग जल से धो ले तन को मलले केसर और चन्दन 
बहुत करेंगे प्यार उपे ате? Я लेकर कीड़ा रत हैं रात मंडल Ni 


I- "га लोला लोक-नाठूथ का एक प्रमुख अंग है। भाक्तिकाल में इसमें 
राधाकुषणा की पेम को क़ोड़ाओ का ут होता था, "जिनमे 

. आध्यात्मिकता को प्रधानता रहती थी | इनका मलाधार तरदास 

qur meom के कतियॉ के पद और मजन होते थे | उनमें тп 
और काव्य का रस तथा आनन्द, दोनों रहता था | --- इनके पात्रो 
= कृष्णा, राधा, गोपियॉ - के darat Я गम्भोरता का अभाव ar = 
प्रेमालाप का आधिक्य रहता ur, कार्य को न्यनता और duret er | 
बाहुल्य होता था | | | 
"हिन्दी साहित्य कोशा” भाग-]। | genrre- ज्ञान ` 
वाराणातो, तृतीय सँसकरणा - तनु 1985 do Wo 
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मोर मुकुट धारी afa तोषित हैं फूलॉ के अन्दर 
कुंज बिहाते ने पहने Ë білге? वस्त्रः #Tgre Ë रास मंडल मैं | 


केसर-चन्दन का टोका माथे पर धारणा बासुरी और पद्म - 
पुष्प है हाथों में 


агг के केशा हैं Части pigre हैं रात dew मैं । " 
राप बिहारो को लावण्य मयो parafa को देखने के हेतु गोपियाँ दौड़ी 
मागो चलो आ रहो हैं और इस mga айғай afd को देख कर उनका 
निजी गर्व Че हो जाता है | उन्हें गर्व था अपने आप पर, अपनी अंग 
चेष्टाओं पर, अपने सौन्दर्य पर और अपने arat अदा पर | लैकिन 
यहाँ पहुँचते न पहुँचते उन्हें अपने तुच्छ अस्तित्व er बोध हो जाता ë 
और वे अपनी तुथ-बुध खो कर श्रीकृष्णा के विराट सौन्दर्य मैं लय हो 
जाती हैं । रास-लीला के अन्तर्गत यही आत्मबोध को अवस्था ë | इस 
अवस्था में साधं अपनी que सत्ता के एहसास को भूल कर अपने हो मानस 
के mar मन मोहन को रास-रत देख लेता है | इत अवस्था में हृदय 
आन्दोलित हो उठता ë और साधक नाचत्ता गाता, रास-लोला H मग्न 
अंग "ser? करता हुआ भीतरी तूफान को बाहूय अभिव्यक्ति प्रदान करता 


है | कवि के Tree में यही रास-रस-पान को आनन्दावस्था है, दसरे 
x 'जगाली वस्त्र - एक तरह का रेशमी वस्त्र । 
I- Зіл जलय छलिवी तनय erba मलिवो afa quem 
a seta atta datas सेलि बना रास मंडोलई 
मोर मुकुट दारिथ सोन्दर ag छु तोशान पीशान अन्दर 
वालि गोशान नाल у बेलि बना रास मंडोलुई 
ety चन्दन cate तस मत्थय बसरी बेथ पम्पोषा अथय 
कोशावत कोशा रम्बीलुई Afa बना रास detas |’ d 
परमानन्द” भाग-2, 'राधास्वयंवर go- 12324. O 
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Trer ES बड़े ज्ञानो AENA का ज्ञान-आसन भो डोलने लगता 
है - गोपियॉ को तो बात ET क्या :- 


— एक राधा और गोपियाँ अनेक 
| व॒ताकार मंडल Я Тячая हैं नत्यमय 

मान अभिमान का गला घोंट कर 
क्रोडा रत हैं रात मंडल में | 
रास रस ЧТ कर Ë उन्मत्त 
तड़प उठो हैं प्पाती प्यासी 
अप्तराओं का मन डोल रहा ë 
कोड़ा रत हैं रास मंडल में | 
गोप के सँग गोपी नृत्य मग्न हैं साथ-त्ताथ 
सब मैं वास sat का जौ sarrar है 
от का नग अनमोल 
क्रीड़ा रत है रास मंडल मैं । " 


कवि ने रास लोला के अन्तर्गत रास भूमि के उल्लासमय वातावरणा को 
पृष्ठभुमि में प्रस्तुत करते हुए आलंकारिक भाषा के दरारा Wü आध्यात्मिक 
सन्दर्मौ के साथ जोड़ने का प्रयास भौ किया है । यहाँ कलाकार को. 
सर्जनात्मक प्रतिमा नवोन उद्भावनाओं के चित्रांकन Я पर्याप्त सहायक 


सिद्व हुई हैं | उन्हें farama है fs ये साधु सन्त हो at अमर Ë जो 


æ — 


I- "राधा 36 Afa गरि कने आरव Я न्यथयनने 
मान अभिमान fora ज़िगोलुई खेलि बना रात मँडोलई, 
रात रस च्यथ मतेमप्रे prr वने षो हते 
अछि трт तति मन डोलुये बेलि बना रास मंडोलुई 
afa पति ata तोत्पि atfes чач सारिनई da sfa gf1 
वाजि fert Wu मलोलुई afa बना रात मंडोलुई | 


¬ "परमानन्द" माग-2, 'राधास्वपंवर' go- ।2४- 
Á वजूथानी कैफीयत Š और заза A 
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चरणा कमलॉ $ मधु-पान को ggr की शान्त करने के हेतु Gat के 





पर गुन्जार भरते हैं | 
पै ओस कणा तो उन्द्र-मण्डल के निवातो हैं जो rra होते हुए भो 
मोती के दाने बन गये । ऐसा प्रतीत होता है fo मानो कृष्ण ने धरती 
पर म क्तिक evrY š ata बोये हैं :- 


— "Ww मानो बने ë भारि आकर्षित Ë फूलों के अम्बार पर 
चरण-कमल्लौ ते प्यार हैं उनको pterea हैं रास मंडल में | 


वन्द्र मंडल के वासो धरतो पर उतरे शाबनम थे मानो gç - 
frrar कणा 


धरतो पर बोये कृष्णा ने मौक्तिक बोज क्रीड़ा रत हैं rra- 
मंडल में । 


SHUT को परम इच्छा थी गोत कहें जनारदन से 


परमानन्द के हेतु sugar अति अनुराग क्रीड़ा रत है रात - 
मंडल मेँ 
शयामहुन्दर मुरली मनोहर 


Fer रत हैं रात मंडल में | 
बुलबुल ने कहीं कहाँ मिश्रित ब्रजभाणा में भो कृष्णा लीलाएँ लिखो हैं | 


rad जीवन के उषा काल Я वे कुछ समय तक ब्रजमंडल Я भ्रमणा करते रहे | 
ब्रज माथा के लालित्य vd माधुर्य ने उन्हें forty ar ते प्रभावित किया 


-——— — — — — — — — — AP — - —--.< س‎ AL m 


1- 'साद सत яя बोम्बुर बनिथ qTfrr अम्बाहन तल efa सनिध 
MIT कमलन हुन्द छुक लोलुई खोलि बना रास मंडोलई | 
gafr मंडलिक ga fa पथर pres ЯГ/я эч गयो पत्थर 
कषणान ज़न वोव मोक्ति ब्योलुई Afa बना रास detas | 
लक्षमनस यो ओस मनस गोत аян ज़नारदनत 
परमानन्दु नुई gray लोलुई Afa बना रास मंडोलई | 

परमानन्द* भाग-2, 'राधास्वयंवर ' 40-126. 
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था । 'बुलबुल' नागामो ने शिव लोलायें भी लिखों हैं । अपने गुरू 
स्वामी परमानन्द को शिव भक्ति से प्रभावित होकर तथा उनको frre 
लोलाओं ते प्रेरण्णा merr करके बुलबुल ने भो fera स्तुति को है | वस्तुत: 
यह sat तमन्वपात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है कि आराध्य sr 

रूप लोलाओ H बदलता тегі ev! гар और 'हारि' {विष्णुँ 

के एति उन्हॉने समान ख्य से अपनो श्रद्वा के सुमन अर्पित fol हैं । इन 
को ब्विवलीलाओॉ पर अहैतवादी चिन्तन का प्रभाव मुख्य स्य से देखने को 
मिलता है । प्रकृति के कण कणा 3 शिवका वास है че तो um: 
रमणा को इच्छा का हो परिणाम ë कि नानारंगो जगत उत्तरोतर 
विकास पाता दिखाई दे रहा है | शाताब्दियो' तक ware शव धर्म 

er प्रचार-प्रसार क्षेत्र रहा है और जशौव-दर्पान के विकास में arate के 
त्रिक-आचार्यौँ का योगदान सर्वोपरि रहा है | बुलबुल अपनी परम्परा 

से भो प्रमावित दिखाई देते हैं । इन प्िव-लोलाजं में चिन्तन को 
गहनता और परिपक्व तोच को प्रधानता है | sel कषणा लोलाजॉ के 
सदु माधुर्य अथवा सख्य भाव को प्रधानता नहों हे | इनमें तर्क को 
varas अधिक ë प्रेम को उष्णाता कम | सोच को गरिमा अधिक है 
माधुर्य का रस बम | та लोला वस्तुतः सम्पूर्ण जगत के ferens होने 
का УЕЯГЯ गहरातो हैं | शाब्द-प्रयोग को दृष्टि ते ये लोलाएँ अनुपम 


€ | greet, अरबौ और संस्कृत शाब्दॉ' का प्रयोग इनमें समान wr से 


देखने ot मिलता है | उन्हे gg farara ë fs सम्पूर्ण जड़ और वेतन 
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कुति अर्थात्‌ कणा कणा Y rra का वात है ऑर केवल उन्हीं के इच्छा 
सै प्रकृति agera विकास को ओर अग्रसर हो रही :- 


— "ЧЕТ हर है सार qeq बसन्त और ANE का 
और व्याप्त हैं पूर्णा эт ते हर тггаг उपशाखा में 
ЧЕТ हर है सार तत्त्व 
अन्तर बाहर हर हर ओम्‌ 1 
हर चमन और सब्ज़ाज़ार Я वास है हर का 
वहो शबनम बन, आता रमणा हेतु 
चमन मैं है गुले-दोपहर और नरगिस के फूल 
अन्तर बाहर हर हर ओम्‌ । 


कृष्णा लोलाओं के अतिरिक्त "बुलबुल Y भक्ति और ज्ञान ते 
सम्बन्धित अनेक स्तुति-परक रचनाएँ भो लिखो हैं जिनमें कचि कहीं ad- 
ट्यापक परम ден को दिव्य ज्योति में लय हीने के ful आकुल-व्याकुल 
दिखाई देते हैं और कहाँ भौतिक संसार की क्षणा-मंगुरता पर मानसिक क्षोभ 
आर aparec को अभिव्यक्ति प्रदान करते É | ईशा आराधना के समय कवि 
अपना सर्वस्व अपने इष्ट के चरणा-कमलौ' पर निछावर कर देता है | उन्हे 
ब्रहम को अद्भुत लीला पर अटूट विशवास है और fara-fadar के अनुग्रह 
कौ पाने के हेतु वे सतत अमिलाधो दिखाई देते हैं । दर्शन ga को प्रबल 


= m om आ. o ह. س ص‎ -- — — = < ¿m s ea 


l- 'g हर छु हरदुक त सोन्तुक जौहर मूलि मॉ'जि da लंगजि हर हर सम 
तुई हर छु जौहर दर हर पत्थर अन्तर बाहर हर हर тілі 
СЕР चमनत d FIT छु हर-हर रमनस ЯҒ सुई 535 शाबनम 
चमनत fs गुलि दोपहर अब eft अन्तर बाहर हर हर ओइम्‌। | 





"a 


u$ 
Os 
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इच्छा उन्हें अधीर बना देतो है । भक्ति में ईशा कृपा का अपना far 
महत्त्व रहता है 1 भक्‍त तब तक अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त El कर सकता 
जब तक वह मन, वचन और कर्म से अपने इष्ट के सम्मुख नत-मस्तक न हौ | 
जाये । इस आत्म समर्पणा अथवा आत्म-निवेदन का भक्ति Я farts 
महत्त्व है | सब कुछ खो देने का ameg हो जोव को कुछ पाने के योग्य 
बना देता है। देखने में भक्ति-मार्ग अत्यन्त सरल एवं व्यवहार्य प्रतीत 
होता है लेकिन जो सच्चे मन से इस पथ पर आगे agar है उसे सर्व gum 
rad अपने अहं को कुचलना पड़ता है, एकाग़ चित्त ते अपने आप को पहचानने 
के प्रयास में जुट जाना पड़ता है | अपने इष्ट के महिमा मंडित raer को 
पहचानने के हेतु тай अपने आप को पोग्य बनाना होगा | साधना के पथ 
पर अनेक कठिनाइयों को सहन करता हुआ साधना रत जीव कई रहस्यात्मक 
स्थितियौ ते iar है । कुछ अत्यन्त जटिल और कुछ दुर्बोध | ST- 
इच्छा $ बिना कुछ भो सम्भव नहो - यह за का gg farara है | 
यहो कारणा ë कि वह अपने इष्ट को TTT Я जाकर qur, 33e wd 
कृपा का वरदान पाने के हेतु आराध्य-दैव को स्तुति वन्दना मॅ लोन 
दिखाई देता है :- | 

— परम ब्रहम | दानि छुब दे gu को. 


सदा सन्तोष-वत हो मेरे ताथ 
afar में दे ज्योति 

faq आकाशा-तत्धूकाशा को पहचानने हेतु 
यही आशा है मुझ को | E 
उत्तो स्म में दान दे दे 
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जो उपलब्ध है भक्‍त जनीं को 
fu के जोवन का घना FART 
ज्योति da में बदल गया है | 





इस क्षणा-भंगुर जीव को निस्तसारता का एहसास ws gaa में गहराने 
लगता है तो जीवन अपनी पर=वशाता ते पोडित होकर ज़िन्दगी $ 3e 
हुए Сета? को जानने और पहचानने के लिए अधीर हो उठता ë । जीवन 
के प्रति स्वौकारात्मक दृष्टिकोणा रखने वाले जीव इते परिवर्तन और 
fasra er प्रक्रिया का अन्तिम पड़ाव मानते हैं और Рейге होकर 
अनमोल क्षण में जीने का उपक्रम करते ё | लेफिन जीवन के प्रति नका- 
रात्मक दृष्टिकोणा रखने वाले इस सच्चाई ते पीड़ित होकर जीवित 
अवस्था Я ही मृत्यु-पोड़ा के शिकार हो जाते हैं । लक्ष्मणा रैणा 
"тут" भो जीवन को इस क्षणाभंगुरता से पीड़ित होकर अपनी पर-वशता 
पर УГ негі fear देते हैं । लेकिन इस अश्रुपात के साथ साथ कवि 
सामान्य जन को प्ृष्टि-विकात को प्रक्रिया से भी अवगत कराते हैं | 
जगत को faearear पर मानसिक क्षोभ елеп करते हुए कवि अपनी 
amcar को सर्जना के सहारे मूर्त er प्रदान करता ë | रेते we पर 
grua? कवि कम और धर्म उपदेशाक अथवा समाज उपदेशक अधिक बन 


E 


जाते हैं । दुसरे शाब्दो में कहा जा सकता ë कि पद-च्युत होकर उनकी 


I- "ел RENT TIT दरशुन म्य हाघुम 
तदा सन्तोष व्रत म्य पोशिनावम | 
अछन fü गाशा चिद्‌ आकाइा Sec 
$ सत्‌-प्रकाशा तथ छम ATT वुछनस 
म्य तुई मोख हाव युस भगतन से होदुथ 
गटे अन्दिरी 'तिमन प्रागाशा an । * 


= “eared aera और TTT" 


माग 
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लेखनी трата हो जातो है और कला निर्जीव | यहाँ वे 
और माक्‍ति-धर्म के मध्य सन्तुलन स्थापित नहीँ कर सके | чегі 
उनकी लेखनी को पंगु बना दिया और जोवन को क्षणार्भगुरता के एहसास 
ने ara बहाने के लिये विवशा कर दिया है :- 
--'लेना किस को क्या कुछ है 

इस जग ते 9 255. 

ay गये सब हार के बाज़ो 

कहाँ 1179 

मात-पिता भाई, बन्धु सब जन कहाँ गये 9 

इक दूजे का नहीं किया БРАТЯ 

жете gar तैयार बिना देरी के 

fam को बारी आई, 

चले गये तब हार के बाज़ी | 

हाथी, घोड़ें, रथ सवारी, हे उपलब्ध 

कुछ amt को और कुछ हैं carga 

- uà 

gy चुन के उत लिया है इन को < 

काल तर्प ने VI 

चले गये सब हार के बाज़ौ । " 


I- "कस क्या g aga यमि सम्सारी 
साँरी गयी हारि erfet | 
कीत गई बब माजि arfa बन्द सारी 
зч अफिस न तिम कासि प्रारिये 
afe लांज न пя यस्त घलि ата वारी 
सारी गयौ हारि T 
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जगत तो सर्वठ्यापक чая का व्यक्त ep है । RAS अनुतार 
जोव और men тенге मेद रहित हैं अतः अविभक्त हैं । dare का | 
मूल तत्व वस्तुतः एक ही Ё :- 


— आत्म gs हो गति है 
जगत विस्तार का कारणा 
दुई हुई समाप्त Я व्याप्त हुआ सर्वत्र 
राम, राम, राम का करले स्मरणा | 
जब fuc जाये अज्ञान 
स्वतः qua जाती है SUNT 
कब होगा वह ज्ञान मुयस्सर | 
राम, राम, राम का कर ले स्मरणा 
प्रकट हीगो जब प्रबल वेग ते 
स्वर्थं ज्ञान की चिंधुत-माला, वह 
ata ते कहो अधिक निर्मल 


राम, राम, राम का कर ले स्मरणा |” 


adore वस्तुतः अपनी विशिष्ट सत्ता का भ्रमात्मक बोध ё, असत्‌ का 


व्यक्त रूप | माया जोव को gar असतु के मीह जाल में gaar देती है | 


| पुष्ठ ४! का rs { 

afer गयी हारि ЕГЕ i 

- "ar ITA और शाइरो" भाग-2, TATE’ 90-331 
1- 'आत्मुच gs छ यि गत बासनस आव जगत 

हुईं da fa ga ब्व सर्वत रामि, रामि, रामि erex 

afa यलि दुर अग्यन्यान अदि छुनि वर्लान fart 
अदि कर आसि ягага रामि, रामि, रामि etes 
पानि अदि varf बुज़मल नेरि नान्य गछि परबल | 
facts gfe बोति न्यरमल रामि, रामि, रामि कारणे 
- “GT शाइरो” - मुदी-3-द्रीन हाजिनो 























CC-0, Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitize 












माया एक आकर्षक स्वर्ण-पाज्ञा है fus Я बन्ध कर ata zm 
पहचान खो देता ë | भौतिक जगत $ आकर्षण ararat sr में जोव 
पर गहरा प्रभाव डाल देते हैं | वह परिवार-कुटुम्ब के मीह-पाङा 3 
बन्ध जाता ë | तीमाग्यका कितो geper का सान्निध्य पाकर | | 
जब उत्तका मोह भंग हो जाता ë तो भोषणा यथार्थ नग्न-न॒त्य करता हुआ | | 
उसे frar के हेतु तत्पर दिखाई देता ë 1 वह स्वं अपने आप पर. 
लज्जित हो उठता ë | ज्ञान दीप के प्रज्वलित हो उठने पर मानस के 
घटाटोप में आशा को किरणा फूट पड़ती है 1 ger प्रभात Я wear 
आशाओं का योग एक aqua दिव्यानुभाति को आकार प्रदान कर्ता ë I 
अबण्ड़ wen तर्वव्यशपक है, абггатага, अजर और अमर है । सम्पूर्णा 
जगत तो нал को इछा का हो व्यक्त स्प ë | इस नाना STT जगत 
में अद्वैत की तहो पहचान हो दिव्यानुमृति है, यहो तो आनन्दावस्था 
है और यह माना जाता है कि काल्यानन्द का इस के साथ गहरा 
सम्बन्ध है :- 
— जब पहचान न पाया उनको 

असत्‌ और माथा की gg हुई पकड़ 

त्याग दे असतु और अहंकार को 

राम, राम, राम का कर ले स्मरणा | 

अनुभव ते देख रहा होगा 

अपने भीतर अपना आप 

चिरस्थायी जोत बसो है 
राम, राम, राम का कर ले स्मरणा | 
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जब अखण्ड है अपना आप 
ЧЕ सोच के ही जाता किवस्त 
ТІБ भाव से पाता नाम 
राम, राम, राम का कर ले स्मरणा | ° 





भौतिक जगत के प्रति लोभ, मोह और आकर्षण वस्तुतः अज्ञान का तम- 
सान्धकार है जिस को भेद कर हो सर्वव्यापक vd aT THT нен के 
साथ एकाकार हो सकता Š | मन मार कर अपने आप पर "नियन्त्रण 
पाना जीव के लिए बड़ा कष्टप्रद होता है । अधिकांश लोभ-्मोह के 
इस माया जाल में 379 ara हैं लेकिन जो विरले जन इसे भेद कर argar- 
पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते हैं उनका मानसक दिव्य प्रकाशा से अवशय 
प्रज्वलित हो उठता है 1 अत: जोत $ लिये आवशयक है № :- 


-- असार है समस्त dare 
भाई - बन्धु कुटुम्ब-परिवार 
यह mat और यह जानी | 
अन्त समय पर नहीं मिलता है 38 पुराना कँडोल, 
far पुष्प year गये 
सती | जग के मीह-बन्थन को छोड़ी | "2 


i- “8 यलि न जानत आव असत मायाथि लोब भाव 
असतु अहंकार eura त्राव रामि, रामि, रामि эта 
अनुभवि आसि gera qra я чая पान 
जिरेपाय із cra रामि, रामि, रामि ao 
अखण्ड घलि Tê पान yrfa आसि etara 
тп Га भावि नाव प्रावान रामि, राभि, रामि erem | 
> "का शिर TTT" - महो-3 gH हाजिनी, q0-83-81, 
2- MTT ज्ञान पोर तम्सार बायि कोठम्ब pI 
अन्त समयत्त वनति मातस मेलवुन ata प्रोनये 
afe गयो गुल फॉलिमुतिये i 
त्राव acare दतिये | Er 


AAA मोतोलात. $t 
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मतनवी शौली में लिखी हुई 'बुलबुल' को दी प्रबन्ध रचनाएँ पर्याप्त 
चर्चित रही हैं। faar मस्नवो के स्प Я ‘тт’ ने कशमोरी मैं 
"arara" fear faa का मूल-म्रोत फारतो मस्नवो काव्य में निहित 
3 | श्रो wo mo कौल ने अपनी पुस्तक "स्टडोज़ इन कमोरो" Я इत 
बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि लक्ष्मण रेणा 'बुलडुल' ने "सामनामि” 
84 187५ do तदानुसार संवत्‌ 1951 fao 3 लिखा है 1! स्वातन्वूपीत्तर 
युग N जम्मू ante कल्चरल अकादमी के तत्त्वावधान मैं यह प्रबन्ध रचना 
सन्‌ 1962 ई0 में प्रकाशित हुई और इसके सम्पादक हैं - Wp गुलाम नबो 
"aure . I 'बुलबुल ° को दुसरी प्रबन्ध-रचना {खण्ड काठ्य है - 

“नल GHIA" | यह रचना {अप्रकाशित भो чат near फलो मेँ 
लिखो गई ë तथापि इस का मूल प्रोत स्वदेशी है जी हमारी सास्कृतिक 
परम्पराजीं एवं विशवास के साथ जुड़ा हुआ है | पह arg काव्य 
‘gga’ ने सँवत्‌ 1955 fuo M fma कर पूरा four था और मृत्यु से 
पूर्व यहो उनको अन्तिम सर्जनात्मक उपल्धि at | 'सामनामि' के अति- 
रिक्त ‘gage’ को शोध रचनाएँ अभो अप्रका प्रित हैं । यादि "बुलबुल ' 
को समस्त रचनाएँ प्रकाशित होतो तो उनको सर्जनात्मक प्रतिमा पर 
विस्तार ते विचार किया जा सकता था | इसमें सन्देह wer कि लोला 


और भक्ति-परक रचनाओं भें वैष्णाव भक्त कवि 'बुलबुल ' पूरी amar 


के ताथ कुष्णाुराग में लोन fears देते हैं । यहाँ ब्रज का माधुर्य छामीर 








Зар x< 19 1965 ई0 qo- 17. 
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शीक व्यक्त करते हुए जीव की अपने अल्प-कालोन जीवन M sS विराट 
तत्य ते परिचित होने के लिये अथवा उस Я लय होने के fet निरन्तर 
ररित किया है | ताधना-पथ को समस्त काठिनाइयाँ को पार करता EXT 
वह भक्ति के सहारे आनन्द को зя समभूमि पर पहुँचना चाहता है जहाँ 
प्रकृति के कणा कणा 3 प्रियतम jar] को छवि प्रतिबिम्बित दिखाई 
देती है | बुलबुल में अद्भुत सर्जनात्मक प्रतिमा थो । rft ज़िन्दगी 
भर वे ज़हर के de पोते रहे तथापि एक कुषणा-भक्त afa के स्प में वे 
अपने प्रियतम को इत लोला भूमि से कम प्यार नहों करते । शला gara 
होता है कि उनमें जोवन जीने को उत्कट इच्छा थो m” 
Saat शाताड्दो के amd काठ्य-जगत के चहकते बुलबुल हैं 


-- प्रिय हेतु Я इतनी रोधो agar 
सखि | e मेरे भाग्य, fap हुआ gu को 
आषाढ़ मात में लार X पथ € wee сотый nes me 
कहाँ पहुँचो rrrega х аз? | 
भवसागर के मैवाजार में 
"geet? ने कभी ЧЕТ भोगा आनन्द 
सखि | भम और छल से पड़ गया फोका 
argat का रँग i”! 


Ó =æ = — — =< — — — o — — سک‎ . — — — m -—— 


x * लार - तहसोल गान्दरबल, जिला strane का एक गाँव | 
x ' शाल्युन' - ज़िला पुलवामा, arate में एक gat जगह | 

- 'यारि दादे aa atga art दोदुम ताल्युत व्यसी 

हार HT लार पाते कोत arfaa FIT coat 

मविसरकिस म्यविज़ारस बुलबुलन aE चह न फल 

ली लिचव कोर ऑलिचन तस Ұл गोरदाल्यन coat | ° 

- "तोन अदब" - जम्म ernie कल्चरल अकादमी 
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(1) लोला ға भाॉक्ति-काल्य 


س بس سے ت جت ص سے ست Гарина‏ 











Jar} gerr ज erara - {सन्‌ 1850 - 1926 Sof 
i= "शिव дара” : एक उत्कृष्ट सर्जना 

?- शीव acht का गहन प्रभाव 

3— स्थानीय ёт : प्रमुख जाकर्षण 

फट TT भक्ति : लोला काव्य 

5- रातत लीला : सगुणा भक्ति में मछ-मिश्रणा 

6- खड़ी बोली में गोत और भजन 

1- विचार - काव्य ` 

a- लोक vd : anır ate सँगीत को दृष्टि से 


-æ — — — < — — < — — — — есі ele жө ә Е evi тесі की 
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arate Я लीला और भक्ति काव्य के क्षेत्र में परमानन्द 11791 50 
- 1879 $01 के mrarq पण्डित कुष्णा s राज़दान का योगदान अभूतपूर्व 


रहा है | उन्नोतवों शाताब्दो के आठवें атте से लेकर staat प्राताब्दी 
के atat arre तक पण्डित जो maret जन-मानस को अपनो सर्जनाल्मक 
प्रतिभा ते निरन्तर प्रभावित और प्रेरित करते रहे | पण्डित कृष्ण 
राज़दान अनन्तनाग {कशमोरई के निकट Tate faena कुलगामई गाँव 

में एक सम्पन्न पण्डित पारिवार भें sq 1850 50 में उत्पन्न हुए थे | 

उनको निधिचत जन्म तिथि के विषय में तनिक मत भेद अवश्य हे जिसे अब 
दूर करने का प्रयास 'कुलयात कृष्णा राज़दान' के सम्पादक श्रो सोमनाथ 
वोर ने किया ë | बिजबिहारा jerure] के y faz ज्योतिषो dfsa 
aguas rrreat को गणित-गणाना को सहायता ते दे इस fases पर 


पहुँचे हैं कि कुष्णा राज़दान का जन्म 19 अगस्त 1850 50 में तथा 


देहान्त 13 दिसम्बर 1926 do N हुआ है ı! उनके पिता पण्डित au 


राज़दान इलाके के प्रतिष्ठित aare थे और तत्कालोन महाराजा के 
कृपा पात्र । कृष्णा जु का विवाह cata गाँव में एक ज़मींदार परिवार 
में हुआ था | पत्नो का नाम था अरणिमाल | ATTA ते हो 
उन्हें दो पुत्र-रत्न प्राप्त हुए - आनन्दराम और शंकर रेणा | यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि इस महान सन्त कवि ने वैवाहिक जोवन 


|- “amara कृष्णा राज़दान" - सम्पादक : सोमनाथ वोर, जम्मू 
एण्ड HAT एकेडमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज, श्रीनगर 
द्वारा AF 198५ ई0 में प्रकाशित, go- 12. 
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के समस्त उत्तरदायित्व को आजीवन निबाहाया और qera आश्रम में 
हो उस अखण्ड चेतन सत्ता को पहचानने और उतके लीलामय जगत $ gren 
arrë को बटोरने का प्रयास किया है | 

पणिडत जो ने कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया था | उन्हें 
संस्कृत और फारतो पर समान अधिकार ur | erate $ शीव-दर्शान 
का गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व एवं चिन्तन पर पड़ा | इस बात sr 
स्पष्ट कर देना उचित होगा fe मूलतः वे frra भक्‍त थे, frra और 
इकति के अनन्य उपासक । यह सत्य है कि साधना के पथ पर वे सगुण- 
afm के प्रति भो आकर्षित हो उठे और धोरे धौरे एक महान समन्ययकारो 
साधक के स्प में भक्‍त-जनो के आकर्षणा का केन्द्र बन गये लेकिन शिव 
साधना को उन्होंने अपनो भक्ति का मूल केन्द्र माना है Ë कृष्णा के सगुणा 
रूप पर भो वे मोहित हैं अतः अपनो gu-gu खो कर कुणा लौलाजों में 
जीवन की सार्थकता को de का निरन्तर guru भी उन्होने किया ë | 


समन्वयात्मक दृष्टि ते प्रेरित वे कभी शिव को उपासना करते हैं और 


कवि हैं । ---- राज़दान साहब उस शिव के आशिक एवं भक्‍त 
हैं जी संतार-रटा, रक्षक vd क्षमाशील हैं । कृष्णा उप पिव 
से भिन्न नहीं अपितु वह शिव का हो विशिष्ट स्प है जिते 
farr कहते ë | 
Icaria भाग-15, खण्डु-। सन्‌ 1976 50 
-"frra परिणाय" - मोतीलाल argat” पृ0- 36. 
2- "fira हो हैं arra और केशाव शिव हैं 

माखन था पहले फिर नाम TET Š घृत l” 
| frrg$ छु (rra केशाव छु frras 

ufa आस अदि tara Tags नाव | { 
'कुलघात राज़दान' सम्पादक : सोमनाथ वोर - जम्मू eric 
कल्चरल अकादमो JSITTA, dq 1984 do JO- 363. 
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eat विष्णु स्वस्प राम और कृष्ण की लीलाओं का गुणगान | i 

भक्ति और लोला काव्य के ӛз Я че माणि-काचन का योग अपने आप 

में अद्‌भुत था । इसी प्रकार का समन्वयात्मक दृष्टिकोण खमीर के 
mur afaa? N भो देखने को मिलता है जहाँ इस्लामी qwe में मारतोय 
वेदान्त एवं ra-ara के аса ge मिल गये हैं । वस्तुतः यह स्थिति 
एक ऐतिहासिक तथ्य को और भो Ша करतो ë | rTarfsqut से 
कश्मीर शीव-भत एवं pla-arí4 का प्रमुख केन्द्र रहा है । उसकी VS 
उस mus भी काफ़ी मज़बूत और गहरो थीं जब इस्लाम arate पहुँचा 
अथवा जब सगुणा भक्ति के प्रति लोग आकर्षित होने लगे | वैष्णव 
सम्प्रदाय को कमज़ोर लहर का कोई क्रान्तिकारो प्रभाव ЧЕТ के जन-मानत 
पर नहो पड़ा है | हाँ, इतना ara हुआ fe कुछ प्रतिभा सम्पन्न 
भक्तजन इस आन्दोलन के प्रति आकर्षित हुए लेकिन उनमें स्पष्ट स्प ते 
निर्गुणा को अवहेलना करने का साहस नहीँ था, फलतः एक ET परमतत्त्व 
की विद्यमानता सर्वत्र स्वीकार करते ge निर्गुणा और सगुणा को efa- 
वन्दना एक साथ होने लगी | युग को विकाताओं ने हो इस 
समन्वयात्मक दुष्टिकोणा को war का paar प्रदान किया । पण्डित 
कृष्णा जू राज़दान कामोर के इन्हीं समन्वयवादो भक्‍त कठिषौ मैं ते 

एक हैं । 


कृष्णा जु राजदान को रचनाओं का विभाजन मुख्यतः दो प्रकार 


= — - — — ——C 


l- ' हर p शिव Га बने हैं हरि | कृष्णा, राम | 
और शिव भधे a 
Hea स्प नारायणा प्रकट हुए सर्वत्र । ° 
1' eva’ सांपुन 'हरो' ara बन्योव शिव 
अद्वैत रूपि नारायणा प्रकट गव | { 
° कुलपात राज़दान 0- 268. 
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प्रकार ते किया जा सकता है :- 
1- वर्णनात्मक par- reg 
2- te भक्ति-परक लोला काढ्य 
` वर्णनात्मक कथा-काव्य के क्षेत्र में उनको उल्लेबनौय रचना है = "किक 2 
aferra? | यह रचना trad ऐशियाटिक सोसाइटी {बंगालई T सन्‌ 
1913 à सन्‌ 192५ तक धारावाहिक er à छः भागों भें देवनागरो लिपि | 
X प्रकाशित को | इस के सम्पादक थे सर जार्ज अब्राहम fala । इस 
की मूल कथा का केन्द्र बिन्दु है - शिव और शाक्ति er विवाह और 
अभिव्यक्ति को मुख्य शीलो ë - लोला | इस सम्पादित ग्रन्थ को ve 
न्य fartwar पह हे कि उस समघ $ arate के महान deed-fuq 
स्वर्गोय पण्डित मुकुन्दराम शास्त्री ने इन MATT का भाषाजुवाद संस्कृत 
में किया at मूल पाठ के साथ प्रकाशित हुआ है | मुख्य कथा-तत्त्व से 
अलग हट कर इसमें अनेक Mar? सगुणा भक्ति ते प्रेरित होकर "लिखो गई 
€ जहा" मूल आकर्षण तत्व पिएव नहों है अपितु बाल सखा कृष्णा | 
लगभग gar समय फारो लिपि Я पण्डित कुण राज़दान को 


रचनाओं का एक संकलन 'हरि हर कल्याणा” TYG ते श्री अली मुहम्मद 


पुस्तक Тафаг के द्वारा श्रीनगर ते प्रकाशित हुआ fast frra-rrfau 
$ विवाह को वर्णनात्मक कथा के अतिरिक्त स्वतन्त्र स्य ते कई mart = 
ate भजन भो संगहोत हैं । इसके सम्पादक हैं - Я हरिहर कौल = 


j स्वामी हरि हर | sat रचना का दूसरा नाम है “frre 8 
सन्‌ 1984 So Я जम्मू eure Sram एकेडमी को 
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कृष्णा राज़दान को समस्त रचनाओं का एक dona प्रकाशित हुआ जितके 

स्पादक श्रो सोमनाथ वोर हैं । पण्डित जी ने कई लोलाएँ एवं भजन | 
हिन्दी बोलो में तथा कुछ गज़ल түс Great भाणा में भो faa ë | 
कशमोरी भाषा में frat हुई इनको Mant और sfag-ree रचना 
को संख्या ५00 ते भो अधिक हैं । आज भो वनपोह गाँव Я उनके परिवार 
way के тга पण्डित जो के कई कृलमो quü मौजूद हैं जिन्हें वे पैतुक सम्पत्ति 
समझ कर अपने ET पास सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं | उनका यह 
gara aa पर आधारित नहों है अपितु अन्ध-श्रद्वा से प्रेरित | 

पण्डित कुष्णा राज़दान के सम्पूर्णा sfad-eres को एक विशीधत्ा 

यह है कि उन्होंने दर्शन और चिन्तन के घुमावदार और उलड्ननमपो 
गस्थितियाँ से दुर रह कर farra भक्ति-भाव W अपने इष्ट के प्रति war 
के सुमन अर्पित किये हैं । 'लेक्नि इसका अभिप्राय कदापि यह नहो faar 
जाना चाहिए fs gsvr राज़दान के भक्ति-काठ्य मैं वियारॉ को 
गहराई नहीं है | उनका सब से बड़ा आकर्षण वस्तुतः उनको संचाई 
भर सादगी में निहित ë । वे एक जन्भ-जात कवि ये । उनको 


रचनाओं का गहन अध्ययन करने के grag Я इस निष्कर्ष पर पहुँचा g 


‚fs पण्डित or राज़दान का कवि व्यक्तित्व उनके साधना-रत साधक 
'कै व्यक्तित्व से कहो' अधिक sarre vd आकर्थक ë । वे पहले कवि हैं 


| फिर भक्त । उनमें सर्जन की असाधारणा क्षमता or! 


I- "समोरी ज़बान EEG भाग-2, अब्दुल अहद "आज़ाद * 
अकादमी प्रकाशान, mq 1962 50, Jo- ५28. 

2- “riterar” feat | खण्ड-।3, माग-1, सनु 1976 do 
"शिव परिणय' - मोतीलाल arst, go- 57. : 
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को प्रणाय-कथा ने पण्डित जौ को farts wr ते मोह लिया था । | 
विभिन्न at के अन्तर्गत उन्होंने इस ge कधा-सूत्र की मूर्त ख्य | E. 
प्रदान करने का प्रयास किया है | uel Get पौराणिक सन्दर्भ, fagota ' 
पात्र, wegfa एवं लोक-विषवासॉो' पर आधारित घटनाएँ, परम्परागत 
मान्यता एवं farara भक्त-कवि को सर्जन के लिए प्रेरित करते हँ | 
दक्ष प्रजापति ST यज्ञ, उमा का अग्नि समर्पण, हिमालय को eur और 
पार्वती का जन्म, सतो के द्वारा शिव को तलाशा, शिव का ल्य बदल 
कर उपस्थित होना और गीरो के प्रेम को परीक्षा लेना, जोगो और 
पार्वती के बीच बहस, शिव-पार्वती के विवाद को बात, दूल्हा का 
Тағай जीगो रूप, मोनावतो का विलाप और शिव को स्तुति, शिव 
का प्रसन्न होकर आनन्दमय ST धारणा कर पार्वती को वरणा करना, 
लगन और पुष्प-पूजा, विदाई ते पूर्व सवर्णा हिम पात आदि प्रमुख घटनाओं 
के आधार पर '"शिव-परिणाय' को afte कवि ने अपनी मौलिक प्रतिमा 
के आधार पर को है | शोवमतानुयायी कशमोरो पण्डितो के ats- 
Татага\ को अत्यन्त मनमोहक अभिव्यक्ति ga वर्णनात्मक कथा-काळ्य 
के माध्यम ते हुई है i 

एक अन्य महत्त्वपूर्णा बात ss है कि ` शिव पहिणाय” को कथा 
में स्थानीय रंग निखर कर सामने आया ë | че? तक कि शिवरात्रि 
का महात्म्य भो कवि के आकर्षण का केन्द्र बन कर उसको Marae 


प्रतिभा को महिमा मंडित बना देता है । कचि ने MTT 














घरों में सम्पन्न होने वाले विवाह-उत्सव $ लगभग समस्त am 
धार्मिक अनुष्ठानों er farts ध्यान रखा है | बारात का उचित 
स्वागत सत्कार, लग्न से पूर्व द्वार पूजा, लग्न पर कन्या-दान, qeg- 
पूजा, अग्नि के फेरे, विभिन्न देवो देवताओं का साक्षी मान कर वर 
दारा аң को वरणा करने की प्रतिज्ञा, अग्निहोत्र стег को 'मननमाल '' : 
बान्धना, विदाई er तैयारी और इन mura सामाजिक - धार्मिक 
अनुष्ठानों पर fea? erer लगातार aaga’? गोत गाना इत कधा- 
arsy को न केवल महिमा-मंडित कर देता है अपितु frre-rrfaq कौ 
ए vru-sur को पारिवारिक सन्दर्मौ के साथ भो जोड़ देता है | 
"frra-rfevru* वर्णानिात्मक eur-ereg का आरम्भ मंगलाचरणा 
ते होता ë । गणाधिपति servi को स्तुति के बाद कवि ag- 


गुरु के सम्मुख नत-मस्तक होकर विनोत भाव से प्रार्थना करता है fe :- 


— दृष्टिहोन & ज्ञान ज्योति ते मार्ग प्रशास्त हो der 
सद्गुरु | अन्धकार में जोत जला दे | 
Jes गया हूँ जग - माथा 3 
उपाय gar दे मुक्ति का 
वर दे अपनी aur दृष्टि का 
सद्गुरू | अन्धकार में जोत जला दे । 









m -- — -. A ت >- س‎ -- —— — ee ~~ ---- 


1- 'मननमाल' - autet पण्डिती मैं विवाह के अवसर पर लग्न-मंडप 
पर दूल्हा के yde पर ve विशेष माला гей जाती है जि 
*मननमाल ' कहते Ё | इत अनुष्ठान का सम्बन्ध शिव के महान 
कर्मो को स्मृति अथवा मनन से है | 





— तेखक = 
2- ब्शमीरी विवाह-गोत को 'वनतुन' कहते हैं | ; 
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वास्तव मैं था Я निर्मल जल 
व्यवहार से प्रकृति हो गयो Ua 
निर्णाय-ताप से उपे गला दे 

सदूगुरु | अन्धकार में जोत जला दे । А 





arate Ñ rta-ar fa को Cfse-erfa? या Pete’ भो 
कहा जाता हे ve gara: तोन аса? पर आधारित है - शिव 
तत्त्व, yrfa ата तथा नर तत्त्व | तोनॉ аса परस्पर एक दूसरे ते 
Y नहीं हैं अपितु एक ही शिव तोनॉ में विधमान Š 1 इस लिये 
vts arfa को अद्गैतृवादो माना गया ë | शिव अपनी rT से 
dere को रचना करते ge भो अपनी पूर्णाता नहों' खौ देते 2 उमा के 
विवाह पर agan fa अपने हर्धोल्लास को व्यक्त करते हुए तथा शिव 
महिमा का बखान कर सम्पूर्णा पुष्टि के शिवमय . होने का आमास SU 
प्रकार देते हैँ :- 


—' नहों है आरम्भ और न अन्त 


I- 'ओन gs ज्ञान fég वथ वुछनावतम 
सतगोरि हावतम nfe मंज़ गाशा | 
वोलनत सम्‌ सारिच मायाये 
aora चानि aura afea 
garfı 169 नज़रा त्रावतम 
सतगोरि हावतम wfe मंज़ गाइा | 
मूलि तालि ओसुप्त cud पौनी 
व्यवहार ggg कोरनम यख 
न्यर्णाय गरमी afer ल्यंगलावतम 
чале हावतम nfe Ha गाशा । ' 
- "gfemra कृष्णा जू राज़दान ° go- 94-95. 


2- "एक ही शिव अपनी स्वातन्त्र тгРа से arku 
2 pds ML Та 











2५7४१6 wer daga हैं विधाधर 






ЧЕТ mer और वहो Ë fasvr 
वहो जगत के ë ईश्वर 

वहो परमात्मा और वहो स्वच्छन्द 
शिवनाथ हुए मेरे बान्धव 

वही शास्त्र है वेद सागर 


वहो are - बिन्दु ओ३मकार के 
fram हुए बान्धव 1" 


fra और शाक्त के पारस्परिक सम्बन्ध को ओर а करते हुए कवि 
लिखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं | वस्तुतः тг/ча के बिना शिव 


rra है । यदि शिवज्ञानस्य है तो erie किया er है | शिव 


Ë पृष्ठ | का शोध ६ 













अपनी शक्ति से dare को रचना करते हुए भी अपनो पूर्णाता et 
खो देते । पह ब्रहमाण्ड sat qvf frre का पूर्णा आभास ё | 
इसी लिये arate के शोव-दशनि-तत्त्ववेत्ताओऑ ने सारे dare को 
frma {सर्व शिवमय जगतु{ माना है 1° 
-"योजना" jaresfo विशोधाक, जनवरी 1960 Sof प्रकाशाक- 
सूचना-विभाग, जम्मू STATE सरकार, जम्मू, “MT का rta- 
arfa” - sro sto डी? इस्त्री, qo- 87. 

ча ga गोड तथ नथ ga अन्द 

fraa чая araa त बन्द 

ज़गतुक ईशर 85 ज़ानुन 

Gs परमात्मा HS स्वच्छन्द 

शिवनाथ तोपनुम बान्दव त बन्द | 

सुई छु शास्त्र d वैद सागर . A 

anas | 


a E भिन विद्याधर 
: मक 
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अपनी इच्छा को क्ति के द्वारा हो सफल कर देते हैं । कवि के क 


नुसार रात और दिन, पृथ्वी और आकाशा, अनार के दाने और अनार, 
अमृत कुंड और अमृत, लक्ष्मी और नारायण तथा सावित्री और sear 
का जी सम्बन्ध परस्पर है वहाँ पार्वती और frr ufq rife और 
frra का परत्पर एक दूसरे के ату है :- 


-—'m दिन ही और H रात, आकाशा ही ga Я धरती 
तम अनार ET Ë दाना अनार का, दयाल | TRT में आई तेरे 


तुम gaisa को शाभा हो jur का टोकाई, और मैं मुख - 
- का तेज 
टोका है vrtar माथे पर, garg | ғгетг में आई तेरे 12 


gar द्वारा अग्नि समाधि के पश्चात्‌ हिमालय के घर” पार्वती 


का जन्म *शिव-परिणाय* के कथानक का afm सोपान है | हिमालय 


। = ‚sta-arfaı эт परमतत्व शिव है | उपे इस शास्त्र Я सफल तथा 
| fem कहा ë । ये दोनों शाब्द MIT: सगुणा तथा निर्गुण ur 
| साकार और निराकार š वाचक हैं | тія-агіз का शिव तत्व 
, arte निर्गुणा है पर उसको निर्गुणाता Я सगुणाता अन्तर्निहित है | 
वेदान्त का परम तत्व ब्रहम केवल निर्गुणा हो है зай सगणाता माया 
$ सम्पर्क से आई है | 


- "योजना" {सांस्कृति fartain सन्‌ 1960 50 “ कश्मीर का 
гін दानि” ~ slo sto sto शास्त्री, go- 88. 


2- "fq छक दोह त кч छस रात चि आकाइा त ब्व बतरात 
fs छुक दानि ब्व ва दानि ब्व ga पाजि दयालु 


fa ge gafe cage fefe ब्व छस gfu vaga ma 
qued fefe छु TOTTI ब्व छस पानि दयाल |’ 


= "कृलियात कुणा s राजदान" go- 155. 

3+ та परिणाय' में पार्वती के पिता का नाम atara तथा म 
ФГ नाम मोना कहा गया ё | वास्तव Я थे नाम BHDT: C 
'हिमवान और तैना/भेनका के तदभव ख्य हैं । पार्वती का 
का नाम गौरी था i’ लेखक 


- еә 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGango: 
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$ घर में बड़े arg प्यार के साथ उसका मरणा-पौषणा होता है । पूर्व : 
जन्म को प्रत्येक घटना उसके मानस-पटल पर अंकित ë | वह अपने होने 
वाले भर्ता को तलाइा में वन-वन भटकतो है | हर TT और चमन में 
зї शिव को तलाश ë | उपे लगता है कि प्रकृति का कणा-कणा 
शिवमय ë । शिव का अद्भुत सौन्दर्य ही सर्वत्र व्याप्त है पर साकार 
रुप H 38 वरणा करने को उत्कट इच्छा ते प्रेरित पार्वती पिव er 
गुणा-गान करतो हुई वस्तुतः प्राणप्रिय में लय होने के हेतु व्याकुल 

दिखाई देतो है । प्रिय को morra उसे वन-वन sew के लिए "विवश 
कर देतो है | उसे farara 8 fo शिव ही इस gfe का मूल कारण 
है और प्रकृति के कणा-कणा में उस्तो का wr लावण्य प्रतिबिम्बित है :- 


-- तुम डो हो जप-पज्ञ का जप और हो तपोवन का तप 

तुम हो हो Час महान gu आई तेरो कैसे | 

तुम हो हो पोणियॉ' का योग ate हो प्राणियाँ के प्राणा 
हो सत्‌ का संवाद gu आई तेरी कैसे | 
हो हो aera तुम हो йл पास हो तुम और हो दूर 
हो सब जन के ही आदि gu आई तेरो केते | 
हो हो दुख और तुम हो да और हो परमानन्द मुख 
तुम हो कम हो ऑर डो ज़्यादा gu आई तेरो कैसे | " 


क WT UUs जप 35 छुक तप वनुक तप 

सादन EÊ साद क्यथो पादम्य voten 

1:14 हुन्दुई ЧМ gs छुक प्राणायन हुन्दुई प्राणा 

aes dara क्यथो याद म्य tater 

हुक डसि हुई ge नाखि dé gu दूर g$ नज़दोक 

35 छुक तारनुई हुन्द आद क्यथो याद ға ЗАТЕЯ 

सुई ge 074 25 छुक सोख uj छुक परमानन्द मीख 

35 छुक कम us छुक जयादि क्यथो याद म्य प्योहम | 
छुलियात कृष्णा ज्‌ राजान” yo- 151-152. 


СС-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri | 
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बहुत भटकाने के बाद ate उसके प्रेम को कठिन-परीक्षा लेने के ५ 
आइगुतोष गौरो पर प्रसन्न होते हैं और उसके साथ विवाह-सूत्र 
जाने का वचन देकर, ama कैलास पर्वत पर लौट आते हैं और तप्त y 
के साथ sènt паг नारद मुनोषवर को होमाल के घर गौरी का हाथ 
मांगने के लिए भेज देते हैं । मानोवतो और हीमाल सहर्ष रिश्ते को | : 
स्वीकार करते हैं और merang fafras तिथि पर विवाह हेतु fera 
जो विचित्र स्व मुद्रा में af माला धारणा किये, वृषभ पर सवार, भस्म- 


स्नात, सिंह चर्म धारणा किये, मस्तानी वाल में होमाल के घर बारात 





के साथ qu Š | देखते हो मोनावतो नारद मुनोश्वर के सम्मुख रोते 
हुए विलाप करतो है че शिवे जी की लोला को яна नहों पाती । | 


e NE e 


ga होकर वह अपने आपको कोसती ë ओर बेटी के निर्णाय पर क्षोभ | x 
व्यक्‍त करतो है । जोगी बाबा को बेटी के Geers ख्य में देख कर वह 

авт उठती है और भीतर को पोड़ा को ut से fant कर area- 
grar के सम्मुख इस प्रकार व्यक्त करती है :- 


—'ser मौना ने नारद W 'पूटे भाग मेरे * T 
це भस्माधारी सन्यासो कैसे दूल्हा बन आया 9 E 
РЕБЕ eS 
du उठो de TIT हो ate mm के भय Ñ 
खाक मल लो faa तन पर और फाड़ दिये सब वस्त्र 

देखो, क्षणामात्र में क्या ते क्या हो arar 






















राजमहल बन गया आज मातम-खाना |"! 


पर्याप्त अनुनय विनय के पश्चात्‌ А таят प्रसन्न हो कर अद्भुत सौन्दर्य 
युक्त और तेजवान दूल्हा का रूप धारणा कर लेते हे और तत्पश्चात्‌ T 
गौरो का विवाह सम्पन्न हो जाता ë | विवाह $ अवसर पर वे 
समस्त धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक रोति-रस्म पूरे किये जाते हैं e 
at wart पण्डित परिवारों मैं Ұй शुभ अवसरी पर सम्पन्न होते | 
Ë | लगन-मंडप पर पुष्प-पूजा का कवि ने farta er ते वर्णान किया 
है | नाना-रंगो पुष्प अर्पित करते हुए दुल्डा-दूलहिन की बड़ी श्रद्धा के 
साथ पूजा को जातो ë और परिवार $ सभो "निकटस्थ सम्बन्धी इस 
पूजा में सम्मिलित हो कर भविष्य को मंगल कामना करते हुए नव-दम्पति | 
et सुखद पारिवारिक जीवन जीने के हेतु आशीर्वाद देते हैं । मन्त्रोच्यारण 
के साथ लग्न का यह विशिष्ट अनुष्ठान सम्पन्न होता ë | शिव और 
rife को पुष्प qur हो रही ê | यह FT निस्सन्देह स्वर्गि है और 


aata fu नारद wr fq क्‍या गोम 
गीसान्या gute fa waa महाराज़ा fay vultu 
fa कौम Mura ФИ Tercera योनय 
qhwresr gue राजि कुमारे प्रे नीनय 

fam अदि ага लजिस वदानि लूक पामन 

मलिन da are वाँलिन चाक जामन 

दमन ИЯ Ge SATA क्या व्यवहार 

afra मातम gerar राजदारस्त |’ 


- “कुलियात कृष्णा ज्‌ राज़दान" Ч0- 187. 
















ofa इस का एक फोटोचित्र शाब्दी के माध्यम से अत्यन्त कल! 
के साथ प्रस्तुत करते Ë :- 
-- दुँढ ge कर चारों ओर ते लाये फूल 
चुन चुन कर पुष्प पूजा Я लोन हुए 
नाना-रंगो फूलों के अम्बार बने 
मंडलाकार में घेर लिया शिव yrfa को ы 
वेद dat का पाठ कर हहे थे ब्रहमा जी ee 
उमा सँग है शिव जो के, दया करो हम पर E 
'अन्तर बाहर शिव हो शिव हे'यह महतूत EXT उनो | 
और प्रेमावेग में लगे लेने केवल fyra का नाम । *! > 
स्त्रियॉ' कौ ओर से यह शिकायत करने पर fs पिया के घर ते गोरो | 
के गहने ЧЕТ आये हैं chee को इच्छा ते स्वर्णा हिमपात होता है और | 
सारा वातावरणा हर्षोल्लात में निमग्न शिव के जय әлеге ते ч उठता 
Ë । इसके पश्चात्‌ शिवरात्रि के महात्म्य पर प्रकाशा डाला गया ë | 
इसे frra और पार्वती के प्रथम मिलन को रात्रि मान कर कवि मुक्‍त कंठ 
से मधुर मिलन के महिमा-गान में लीन हो जाता ё 1 अब शिवजी 


पार्वती के साथ Burg पर्वत को ओर प्रस्थान करने के हेतु तैयारो कर रहे | 












हैं और विदाई के समय मोनावतो' के साथ-साथ अन्य उपास्थित. | 


< — — — — — —< æ — — — — — — ——— — — ——-=-- 


1- 'अनिख arfa fau ага тг ата 
करनि लाँग पोशिन्पूज़ा gre аге 
fw प्रथ ef रंगे पोशानो देर 
को रख fra शा क्ति m afa अन्दि AT 
परान ate वोद मंगल श्रि ser 
उमा вч afer megt कर चि क्षमा 
fana बास्योव न्यबर अन्दर rras शिव 
afaa नोरिथ शिव सिन्द afa आलव । | 





















सगे सम्बन्धी पुनः विव-वन्दना करते हुए गद-गदू ЕТ उठते 
प्रकार शिवजी के ғаға होने पर भी होमाल के समस्त frp 
एकत्र हो कर піса मन ते शिवनाथ को स्तुति वन्दना करते हैं | + 
इस TIN विवाह अनुष्ठान के सम्पन्न होने पर एक दूसरे को बधाई देते 
Ë ı कवि aaran lag? शाब्द को art व्याख्या लीलाज / 
के दारा करते हैं और संसार के मभिथ्या//कवर/असार होने का एहसास | 
उसे संसार व्यवहार में मग्न लोभी जनौं को सावधान करने के लिये 
üfra करता है := 
-- 'संत्तार में रहो (зін F 
देखो чая का पत्ता रहता जल $ उपर 
पानी भें रह कर भी त्याग तरावट 
ehrr नहों खोना, बदि विवेक के पदूम-पुष्प का आनन्द AMI | 
निष्कल wr का खा ले पुलाव 
fag = माया को पी ले चाय 
मोह-पथ पर थकन रहेगी न शीष | 
er at alar, बुद्धि विवेक के qqu-qsw का आनन्द भोग। 
विवेक के वय-सर х में कर ले स्नान 
मन प्राणा से अद्वैत का कर ले पालन 
तुरोय उपवन में पोग-निद्रा का ga भोग 









x mde. vs सरोवर का नाम । | 4 т 
I= 'मंसारस яя रोज़ न्यरमल | | 
पृछति suq qura arfer जल 















अन्त में ofa ने गौरी के ofa अस्तुति गान st aude 
प्रस्तुत किया है | ۰ 
स्पष्ट है कि "शिव परिणाय' में शिव-पार्वती के विवाह 
कथा मुख्य स्प ते वर्णित है और इसके लिये कवि ने कथा-वाचक के समान 
वर्णनात्मक शौलो को अपनाया है । लेकिन रचना का सम्पूर्णा सौन्दर्य 
केवल कथा-वर्णान में ही че? है अपितु कई अन्य аха? के समुचित संयोग 
से "षिव aferra? एक विशिष्ट रचना बन पड़ी है | füare-eur 
के साथ साथ इस रचना के कुछ अन्य विचारणीय प्रमुख आकर्धणा इस | 
प्रकार हैं := 
1/ "fera परिणाध' भें वर्णानात्मक ब्था-शीलो और गोति-कौलो er E 
समुचित संयोग हुआ है | कथा को деп धारा Я असंख्य शिव mar? 
भो प्रवाहित हैं । इतना हो vet, gor लोलाएँ और देवी देवताओं | 
के स्तुति-गोत एवं भजन भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं । वहो 
समन्वयात्मक दृष्टिटकोणा ga रचना में भो अपनाया गया है और fary 


| पृष्ठ | का te भाग š 
पनित Ия आतिथ तराव त्राव 
इल मे errr च्यत को ТЕПІТІ छाव | 
निकल स्प कुई पोलाव Ya 
निरूमाथायि ёз arar ча 
ge वत्ति чече रीज़ो न ताव 
इल में ЕГЕТ am को पम्पोशा छाव | 
faire agar मंज़ कर श्राणा 
अद्वैत पानि नाव मन ач प्राणा 
तुरीय «rfr पूणि न्यन्द्रा त्राव 
इल मे ег च्यत को पम्पोशा छाव 0" | 
























жет сна 
भक्‍त थे अथवा' निर्गुण - यह sear तनिक मुशिकल है, लेकिन sat 


के अवतार स्प को वन्दना मुक्‍त #5 से को गई है । 


er fe वे शिव के अनन्य उपासक थे और समन्वय को Үн Т पकाने मैं 


ERIS ЕС 


fug हस्त | अक्ति के कितो सम्प्रदाय अथवा वर्ग के साथ उन्हे जोड़ा 
wet जा सकता | आरम्भ में हो पह बात स्पष्ट को दौ गई है कि वे 
एक Wh gw कलाकार jefa] थे | тей कवि थे और फिर भक्त अतः 
ye रचना में, चाहे वह бга ते सम्बन्धित है ur राम ते अथवा FET 
से, एक सच्ये कवि का ofa हृदय प्रतिबिम्बित दिखाई देता है | че? 
frra-egfa मैं कुषणा-लोला का माधुर्य घुल-मिल गया है | राम भक्ति Я 
अन्य देवो-देवता भो भागीदार बन गए हैं । ue तो अजब dus है जो 
एक सच्चे भक्त को जहाँ आनन्द विभोर कर देता हे वहाँ कभी esr झाका 
में भो डाल देता है | 

2/ सम्पूर्णा eur लोक मानस से जुड़ी है । एक विशिष्ट पारिवेशा 
panvivonmenb | को ध्यान में रख कर राज़दान साहब शिव-पार्वती 
को विवाह eur gara Ë । ऐसा gata होता है कि पह rra-faarg 
arate में fanr प्रतिष्ठित पण्डित परिवार में हो रहा है | अतः 


fafrree लोक-जोवन और समाज से सम्बॉन्धित प्रत्येक रोतिञरिवाज का 





पालन बड़े ara के साथ ही रहा है | "शिव परिणाय' में निस्सन्देह 





arate पण्डितों er पारिवारिक जोवन समस्त fararat, परम्पर! 















3/ शौव-दर्शान तथा अद्वैतवादी विचारधारा का प्रभाव ; qu 
में सामूहिक er ते देखने को मिलता है | यहाँ fera fas- 
आधार पर तोनो' err rra, शाक्ति-ख्प, तथा qe-er | 
करते हुए मन्त्र-मुग्ध कर देते Е | कहने का अभिप्राय यह ë fe fyra- 
परिणाय" शिव-भक्त कुण राज़दान के निजो Тагата के अनुरूप सर्व- 
शक्तिमान нап को व्यक्‍त लोला 8 | वही frre जो जगत er मूल | 
कारणा है, सौन्दर्य का सार और आनन्द का Bla है तथा ytan- 
अनुयायी भक्त-जनो को भक्ति का ठोस आधार है, इत लोला जगत Y 
व्यक्त होकर शक्ति के सँग प्रकृति के कणा-कणा Я अपने सौन्दर्थ का 
विस्तार पाता ë | "ब्षिव-परिणाय' में frra-sqq अपने fararat 
के ager हो अपने कष्ट के प्रति समर्पित रहता ë | न केवल 9901-99 
अपितु असंख्य देवी देवता 'शिव-ल्तुति' भें लोन दिखाई देते हैं । इनमें 
उल्लेखनीय है विष्णु, FEAT, धर्मराज-यमराज, सुरपति, सप्त- घि, 
वरणा देव, चित्रगुप्त, सूर्य देव, चन्द्रमा, ment, सरस्वती, भौम, बुध, 
बृहस्पति, TIF, Tat तथा नारदमुनोशवर | 
u/ "frra-rfevrg' को कई लोलाओं और स्तुति-परक गौतों में 


विष्ट anrffae पृष्ठभूमि पर गहन विवारो er अभिव्यक्ति अत्यन्त 





कलात्मकता के साथ हुई है | maart विचारधारा से प्रभावित कचि 
етн क्षणौ में जगत-मिथ्या के बोध से पोड़ित होकर जीव को a 
बन्धनी से मुक्त होने के लिए तथा dq इन्द्रियो को अपने 








can ncs UO Waqkuna dik 









के हेतु सावधान करते हैं । अपने आप को पहचान कर अपने लक्ष्य 
grfca हेतु साधना रत रहना जीव के लिये परमावश्यक ë | मानस 
तमसान्थकार को तो ज्ञान ज्योति W हो प्रज्वलित किया जाताहै। | 
विवेक बुद्धि का अपना महत्व है अवय क्योंकि हंस बुद्धि से हो कांच और 
कंचन को पहचान सम्भव है । 

5/ कई पौराणिक कथा सन्दर्भ के आधार पर कुष्णा w ने "शिव 
ferg’ को कथा को arg विस्तार प्रदान किया है। इन पौशा- 
fers aaaf अथवा मिथकोय ar के द्वारा कवि लोक मिजाज के 
अनुकूल िएव-्यार्वतो को sur कौ शक नवीन आकार प्रदान करने में सफल 
हुए है । मेरा gg विश्‍वास है कि जोवन के faat भो मोड़ पर अपनी 
परम्परा से अलग होना घातक faz होता ë | यहाँ इस बात को 
स्पष्ट करना आवश्यक होगा Ре परम्परा और अन्ध विश्वास एक दूसरे 
से बिल्कुल भिन्न और अलग हैं । जहाँ हम अपनो परम्परा ते अलग हो 
जाते Ë वहाँ हम अपनो पहचान खो देते हैं । पौराणिक कथाएँ, 

तन्दर्भ और पात्र आज भो हमें अपने अतोत के साथ जुड़ने और वर्तमान 

के साथ ga में आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं | प्रस्तुत रचना में 


उमा के नामकरणा से सम्बॉन्धित कधा, प्रहलाद को कथा, विष्ण्णु को 


Яғта-яҒта, यमराज धर्मराज को शिव स्तुति, ewar को कथा तथा | 
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6/ erate के महान शीवमताचार्य, an ffas, आलोचक तथा 

शास्त्र $ आचार्य अभिनवगुप्त के geros पाण्डित्य ते प्रभावित होकर 
राज़दान ares ने एक स्तुति-गोत {सारो हयथ निम सर्व वोपकारो, * 

अभिनवगुप्त araret әл) लिखा है और इस प्रकार 'तन्त्रालोक* तथा v 
अभिनवभारती' के रचयिता? को अत्ताधारणा प्रतिभा के प्रति अपनी 
war के ния अर्पित for ë | कहने का अभिप्राय यह है fe केवल 

पौराणिक aq हो wel अपितु शुद्ध एतिहासिक सन्दर्भ एवं पात्र 

भी '"शिवन्यरिणाय' के कथा-विस्तार Я सहायक सिद्ध हुए हैं | 

7/ राज़्दान साहब ने aa Ra? को कुछ लोलाएँ ast बली 

में लिखी हैं और कुछ ma खिचड़ो भाषा में । ast बोलो और 
sama का fafa स्प इन लोलाओं को अभिव्यक्ति कला को Ка 
मे आकर्षक बना देता है । प्रयौगात्मक स्तर पर इन रचताज का 
ऐतिहा लिक महत्त्व है | 

पण्डित कृष्ण a राज़्दान ने dest mar? सगुणा कुष्णा के मन मोहक 

sfa-faat को साकार wr प्रदान करने के लिए लिखी हैं | gro 

Зо emo कील के faareraare इन लोलाओं में रहस्य तत्त्व vd 


>>> a~ ——  — === -- -- o < < ----- e w — 


I- 'सरवोपिकारो | सबके संग ले चल па को 
अभिनवगुप्त arar तहुशा | 
= कुलियात कृष्णा q राजदान' - 10- 3५8 
2- अभिनवगुप्त {जन्भ 84 950 do और 960 50 के मध्य} - arate 
| ғйа-агін के प्रसिद्ध आचार्य, सँस्कृत भाषा š gore पण्डित 
महान शिव-भक्त | इनको प्रसिद्ध रचना है - "तन्तालोक 
अभिनवभारतो "Я इन्हींने रस का arena विवेचन me 


























am निकता अपेक्षाकृत कम है । थे arê माधुर्य गुणा से 
है । इन लोलाओं में कृष्णा को बाल्यावल्था ते तेकर राज्य-प्रा 
तक के gear चित्र देखने को मिलते हैं । जसोदा और नन्द बाबा š 
प्राणा fya araa चोर के नटखट जोवन से सम्बन्धित अनेक sfafar 
उन्होने बड़ी तन्मयता के साथ प्रस्तुत feh |2 इन लोलाओं में लोक | 
जोवन के अनेक सीन्दर्थ-विरब साकार हो उठे हैं | नाद सौन्दर्य को ° | 
gfsc W भो इन लोलाओो का अपना farta महत्व है । аа के साथ i 
qfrsa जो को farts लगाव ur ı वे ғай एक अच्छे गायक ये और 
gru: अपनी रचनाएँ स्वयं गा कर gar थे । मस्त होकर गाने के 

‚ara qeu भो करते थे । fear भौ कश्मो रो भक्त sfa में लोक संगोत 

' क्के साथ इतना आकर्धणा प रहा है जितना पण्डित कृष्णा राज़दान | 
को था | बहते seat के men मे, वेगवान पवन के सॉँय-साँथ मे, > 
पक्षियीं के कलरव में, पत्ती at सरतराहट में और नदियों को कल-कल 
ध्वनि में उन्हें कषणा बासुरी का नाद 8475 देता है | वस्तुत: 
सम्पूर्णा प्रकृति कौ कृषणामय देखकर वे रस छलकाते आत्म-विभोर हो 
उठते É | उनको उल्लेखनोय FEIT लौलाएँ ë :- 


я --' बांलकुष्णा को है प्रतीक्षा 
उछल कूद कर आ जाते | 
араг नाद पर ध्यान धरतो हूँ 


=Q ">. “>. æ -- A ----- -- = —— -—— - += 


lo “arate” - асс 1950 бо -'माडर्न पोरियड आफ 8 
'लिटरेचर - Зо wo कोल, yo- 230 

arate" - दिसम्बर 1958 ई0 - 'कुष्णा ज्‌ 
ato хер कौल = go- 299. 
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क्यों न aters नाद पुनते हो 
पीछे दौड़ती ë aatar 
उछल कूद कर आ जाते | ” 


बालक अवस्था पर मैं बलिहारी 
मन - हिँडोले Я दुलराऊँ 
वासुदेव निकल पड़े तुझ को लेकर, Я बलिहारी 
गोकुल जा पहुँचे qu को लेकर, Я बलिहारी 
जतोदा माँ er दूध पिया, Я बलिहारो 
उछल कूद कर मन हिंडोले मैं दुलराऊँ (2 


` 


--" कानों मेँ Яч उठा ë मुरली नाद 
कहते हैं राधाकुष्णा पधारे ë | 
नन्द ग्वाल से amar बोलो - 
जन्मा है जगत जिसे वहो जन्मा हमारे घर 
मुख खोला जब उस्का आश्चर्य ज्ञात हुआ : 
कहते Ë राधाकुष्णा पधारे हैं । ЕЕ? 


| = — —< — — — mu کے‎ --- mm — — — —-— — — — 


2- 


3- 'मोरलो rreg असि गव कनन 


‘spas अवस्थायि लग्यो लोलो मन मंज़लिस मंजू करय हो हो 


बालि कुष्णास BW ब्व प्रारान छालि arera UT ना डड 
बंसरो BH कन ब्व दारान yeg TOU मत ना x 
agar ва qfi लारान pfa मारान योना | 

- "कुलियात कुष्णा Я राज़दान" go- 358. 










वसुदेव faa fags लग्यो गोकुल quu fusus लग्यो | 
wararfu ara EENEI wur मन मंजलिस मंज़ करप हो हो £ 










वनन fe राधा FETT हय आव 
aatar вч नन्द गरिस वनन 
ята यस्त ara 8% असति ўга 
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३ — fafa | | नन्द लाल आये हैं वृन्दावन 
टाल खेलने गोपियाँ के dug 
तड़प vet थी प्रिय राथा 
उत्ते kay आपे Y 
छोड़ मधुरा और लाक्मिणा 
vera वेशने गोपियौं' के सँग | 
पूतना ने arar दुध fars 
Таң धारणा fear таят में 
एक qe ते निकले उत के प्राणा 
era ae गीपियो के तंग 
नन्द लाल आवे हैं वृन्दावन 1" 





З =-= ° जाने fes हाल मैं | arag 
vara аге? के Ял 
आते देखा rara लाल कौ 
srap? को साथ feta? 


x मुल शाब्द पुतना |ड़िया वायक हे 1 ma पान के लिये मैंने us 
Treu sr प्रयोग किया Ë | 
1- ara हप नन्दलाल ferret 
ates गुपियय गिन्दने 
etfs erur छत rra 
तस g arga दुछने 
मधरायि विध seer 
afeu गुपियन गिन्दने 
qnarfu दोष दोद =ч घावन 
ज़हर wfs लाज ब्रि Y 
afe दामि गई अधि «rm 
gira गुपियन भिन्ने । ' 
= “gfaara कुणा d राजदान* 40-211 
2- ‘rrrfa कॉल गुरि arasa afen कमि егін 
ge færa शहा [मि लाल छामधो[नि em |° | 
= "हुलियात gerry а 

















ॐ -- प्रिय | निमन्त्रणा है मेरा 
मैं भरपूर आतिथ्य सत्कार weit 
मालाएँ तैयार रखुँगी 
हाथों हाथ dar oa 


< --'मैं राधा कृष्णा पर बलिहारी 

काइ | ar जाते 

fsaute पिया 

नन्द ग्वाल के अकनन्दुन आ जाते | 
जसोदानन्द, आनन्द कन्द गोविन्द ने मन मोह लिया 
FG A निस्पन्द ने, are Ча ने मन मोह fear 2 
प्रेम जाल में जो उलज्जञाता तमग्रेगा फन्द उस के कौन 9 ve 
चित ate पिया : 
नन्दण्वाल के अकनन्दुन आजाते | "° 





कुष्ण ज्‌ राज़दान ने अत्यन्त सुन्दर रास-लोलाएँ लिखो हैं | इन 





I=' arfa थिति सालि vara हो аға? 

मालि करै मालि हो erat | 

- "कुलियात कृष्णा Я राज़दान” qo- 398. 
छत ब्व राधा prr नावस कलवन्दनुई fatar 

च्यथ म्य न्यूनम नन्द गोरिन अकनन्दनुई faar 
जतोदानन्द आनन्द कन्द गोविन्द 35 मंन न्यूनम 
faz 35, न्यस्पन्द नुई, नादबुयन्द नुई मन यनम 
ўн ज़ालस मंज़ लागन वाति कुस па da gs | 
рач म्य न्यूनम नन्द गोरिन अकनन्द नुई faar |! 
- “कुलियात HTT q राज़दान" yo- 515. 
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अवस्था का यथार्थ बोय है | रात भूमि पर रास-मण्डल कौ 


में रास-वि लास में निमग्न रात-बिहारी को मनमोहक छवि कवि 
अधीर बना देती है । यहाँ अत्यन्त सहजता vd түс मक्ति-भाव बे 
साथ भक्त स्थिर चित्त हो कर अपने पिय में लोन होने का प्रयास 
करता है | जहाँ परमानन्द को लीलाओं में गहन-चिन्तन wd 46 | 
faaret को प्रधानता है वहाँ कृष्ण राज़दान को रास mara में एक 
farsa भक्‍त-हृदय को farra प्रेमाभिव्याक्ति साकार हो उठी है । $ 
संगोत, नृत्य एवं काव्य का अदभुत संगम रात ST मुख्याकर्षणा हे | इसमें : 
ўа को serrar और wu होने को उत्तेजना एक साथ देखने को मिलती | 
है | रात में लोन होकर अथवा खोकर बिन्दु अपने gg अस्तित्व को 

सिन्धु में विलोन ec देता है s अलौकिक आनन्द को स्थिति है 1 
पण्डित कृष्णा ज राजदान को उल्लेखनीय रास mar? ë :- 


—  पकजा हो जाओ, मिला के हाथ परस्पर 
चलो, रास खेलने at | 
इक रात ЕЧ छः मास 


जब गोपो नाथ जुत्यमग्न हुए E 
Тая भयो ताल art पहर हुआ मास * 
चलो, रास खेलने am? ET 


> — — -- -- —----------—------ 


j=? रास कुष्णा राज़दान $ गोतों में एक उदात्त wath : 
रूप में बिम्बित है — с 
-"कामोशो साहित्य का इतिहास" - sto ala, 
afaa, करव अधवास 
एकिव रास गिन्दाने । 
TT रयूथ ara कुनी रात 
गोपोनाथ नत्तनि लोग 



































I-' रातत gga та बस्ती ая गव 


2- 










ж --' रात हो गई Тая और बस्तो adr वुन्दावन | 
मन मोहन नाथ ger कर मन, चले गये | 
X — पगला गई cte लगाते कृष्णा को 
हम, aorta Я उनॉदो आँखों ते |’ 
नाच नाच के गातो गोत 
жай नाचती घेरे पर और मध्य Ñ 
Ұл पड़ गया फोका शयाम को 2ай den 
हम, xí रात्रि Я उनोंदो afar से 
पगला गई टीह लगाते कृष्ण को | '2 


ме 
| 


मन her है वुन्दावन लो लो? 

आत्म ख्य है नारापण लो ar 

gor नाम हे आनन्द गण लो लो 
कुष्णा नाम ë मोक्ष भक्तों को लो at = 
gsvr नाम है प्राणा grferay 3 लो लौ : 2 
gevr नाम है शाक्ति प्राणॉमें लो लो 1" | 





मन गव guy मनमोहन नाथ |' 
- "कुलियात कुष्णा ज्‌ राज़दान" 90-286. - 2% 
कृष्णास छारान зін тіп YY 

=чаф शाबन न्यन्दरे ES 

नचन чая वनान fs वचन 

अन्दस d daa पानघ fs чая 

rama छारान असि गायि BH 

न्यतफ शाबन न्यन्दरे ea’ 

= "कुलियात कुष्णा जू राज़दान" fo- 314 








3- "लो लो" - aata लोकगोतों को एक विधा = ' 
i ТЕ Y 














इन Murat का गहन अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह 
होतो है कि eara साहब faser के सगुणा mr पर मी 
यह सत्य है कि साधना पथ पर प्रकृति के अणु अण्णु Я उन्हें शिव को 
ज्योति एतिबिम्बित दिखाई देतो है लेकिन frra èrra ते fuer नहीं 
उन्हे निर्गुणा को तगुणा a भें देखने को उत्कट इच्छा ë । यहाँ वेष्णाव - 
afra का माधुर्य उनके इृष्टदेव शिव को समझने और AAA 
стана होने में सहायक fas हुआ है, बाधक wel | समन्वय उनको P 
reg साधना का मूल ध्येय fears देता ë | бай ते सफल हुए हैं 

अथवा असफल, सन्तुष्ट दिखाई देते हैं या fearr - यह farra 
BG राज़दान साहब ने fecu बोलो में भो कुछ गोत और भजन "लिखे 

हॅ | यह सत्य है fo इन रचनाओं में पण्डिताऊ अथवा arfefeue 
हिन्दो का उलज्ञा-सुलक्षा wr देखने कौ नहों मिलता लेकिन एक निर्मल 
कवि-हृदय को साक अनुभूतियो' को मुखर कर देने वालो सरस अभिव्यक्ति 
अनय मिलती ë । कहां इन रचनाओं में शिव तो कहीं कृष्णा लोला | 
मग्न दिखाई देते है | इन में उल्लेषनोय ё - | 
* फंस गए मीह a में, हम gir आए rrr 
* जागो जागो इयाम सुन्दर योग निद्रा से', 


= а-ы ‘af - 


| 955: का शोध भाग i : 
कृष्णा नाव B आनन्द गणा fa लो लो कृष्णा नाव s uta - 
माक्तयन ति ल 

gerr नाव छु प्राणा-प्राणियन/लो लो कृष्णा नाव g 
प्राणान fa 

- “कुलियात कुणा जू राज़दान” go- 218. 




































धारणाय # तुम्हारा ध्यान arê carer’, | 
' तबॉ को ले गया तन मन जी मोहन हो तो tar 
"ӨТТІ से कामीर Изя मैं ягу", 05 

' कृष्णा तेरे ध्यान में बन गया बस्ती की ач”, 


मधुरा ते बिन्द्राबन आया', आदि | 


о rrr mier atsarat का विचार है कि कुष्णा राज़दान को 





हिन्दी में रचित бач? 'खमोरी में सोचो हुई апар का अक्षरा: | 


la: यह बात SET नहः हिन्दी रचनाओं के 


अनुवाद है | 
प्रणायन में भो उनको मौलिक सर्जनात्मक प्रतिभा का भर पूर योगदान | 
रहा है | एक नहों, अपितु अनेकों sarevvTT के стег इस तथ्य को पुष्टि 
eT जा सकतो ë | 'मथुरा ते बिन्द्राबन में आया! रचना में उनका | 
समन्वयात्मक दुष्टिकोणा देखने योग्य है :- 


—* तुम हो सूरण हम हैं छाया, राधा ने पाया मनमोहन | 
atat लोकी' में वर्चा थो घर घर, शांकर बन गया गोपोषवर | 
रात में कैसे उल्लास बनाया, राधा ने पाया मनमोहन 
कुष्णा ने राम भक्तों को marar, राम हैं कुष्ण gevr 

राग Я त्याग- गुल दिवलाया, राधा ने पाया मन मोहन f 





मानस के efare को अभिव्यक्त करते हैं | लपावस्था {а 


1- "कश्मीरी arferu का इतिहास" - sto алқаға! 
= “कुलियात कृष्णा q राज़्दान" ¬ 40- 870-471. | 









कलात्मक और आकर्षक होने के साथ-साथ वैचारिक स्तर पर भं 
म॑डित हो जाती है 1 बिन्द्राबन का 8% हो जाना तो sat f 
का परिणाम है, इते 'कश्मोरों मैं सोचौ हुई far का अक्षराः 
हिन्दी अनुवाद'तो नहो कहा जा सक्ता : | & 


__' wa को ले गया तन मन जो मोडन हो तो ऐसा ही 
gar dés बिन्द्राबन जो नन्दन हो तो ऐसा ही | 
वहो निर्मल वहाँ निर्गुणा निरंजन ही तो Ұят हो 
ब्रह्मानन्द गणा पूर्णा TÊT et तो Sar हो 
कराना rra क्षय अर्जुन सहारा डो तो var हो 
жест аер उज्जवल रोशान सितारा हो तो ЭТ ही 1 
ज्ोदानन्द or प्यारा dom ही तो dar हो ; 
लड़कपन में फिरा बन बन नज़ारा हो तो dar हो 
हुआ Nds ढिन्द्राबन जो नन्दन हो तो Pur हो | 2 


frag कृष्णा राज़दान Y विस्तृत आकार को वर्णानात्मक रचनाएँ शो 
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इन रचनाओं Я उल्लेखनीय ë :- 
— ca राज की frra ata’, 
' ओड्म्‌ शाब्द का गुणा कोर्तन' 
* dare के मिथ्या होने का उपदेशा ” 
' समय को afs-ara समझ 
' सन्तौ को महिमा?” 
* कर्पुर गोरं करुणावतारं” 


° इन्तिज़ार और fam’ „ИТТЕ 


पण्डित कुष्णा राज़दान के भाक्ति-काव्य में wet कहां we wem) 
arrffas तथ्याँ एवं ताधना को विभिन्‍न अवस्थाओं काह 
अथवा प्रतीकात्मक faar हुआ है | er उनको न 
हृदय का arf घुल मिल गया B । इस प्रकार कौ | 


करविताओं N 'आरि छु gars ат (мя ara’! राज़द are 
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सागर चुप्पी साघे है 
ЖҰ УГЛЕ का क्‍या मह्त्व | 
भीतर ज्ञान गह H प्रदेशा करा दे 
पहुँचा दे चौथे मँज़िल' पर 
ЧЕТ रहूँ Я आनन्द- मग्न 
मेरे आग्रह का FAT महत्त्व | 
बड़े ага ते मनमोहन के हेतु 
बोल हुदय-तोरणा sa इक झटके ते 
जहाँ वास हो mar? के सँग भेरा” 
Nt आग्रह का क्या महत्त्व | "१ 


clama को आधार भूमि पर कृष्णा TET ने adem TE 


जिनसे उनके plena agorat तथा शिव-अक्त होने का प्रमाणा 


बिन्दु शिव है । वह शिव जो शक्ति के संग मिल कर ले 
में अपने सौन्दर्य कणा fede देता है | ध्यान देने योग्य बा 
set wr उनका काप्य-व्यॉक्तित्व चिन्तन के भार ते दब क करब 


हआ हे । यहाँ भक्ति को हृदय का सरस सहयोग प्राप्त | 


тгл; 
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मैं माधुर्य के कणा घुल मिल गये हैं और ज्ञान के शुष्क रेगिस्तः 
प्यार को atea प्रवाहित हो उठो है | इन free 
Я उल्लेखनीय हैं :- 


я --' Ser, माधवौ ate वन्य तुर्गान्धत तुणा-पल्ते 
गुलाब और पद्म पुष्प के गुच्छे 
тегігта को पूजा हेतु 
समर्पित है शिव नाथ पर |" 


зт --' भावनाओं के cen पुष्प खिले ë पेम atar में 
शिव शकर को है पुष्प पूजा । 7? 

5 --' हरमुकृट पर्वत पर खोज लूँ Qa को शाम्भु | 
भर ले аїр हारिणा को मधु-सुद्रा Я TTY ie d 


$ --' जटाधारो Š बुलबल मन - मौजी 
मैना कर ले जान पहचान 
Зер वस्त्रधारी 
व्यक्त हुए ब्रहमचारी 
त्याग M हैं व्यवहारी 
मैना कर ले जान पहचान 


جام 






भाव таг फोलि 
शिव rise gs छि 























—* कर्पूर वर्णी тані | 
गँग स्रोत जटाओं पर Я बलिहारी | 


- पहनो हैं कपाल मालाएँ, प्राम्भु | 
fyaw | निमन्त्रणा жйгер 172 
-' तुम्हारी इच्छा ते 
परस्पर कणा कणा जुड़ कर 
स्वर्ण हिमानी हुए प्रवाहित 
हे जोगी | हमारे पोतल को सीने में बदल दे s 


स्वर्गोय मुहम्मद अब्दुल्लाह तिब्बतबकाल ने राज़दान साहब 
fra लोला "aq Q मादल व्यनि गोलाब geriet दसते” after 
ad पर गायो हे । सम्पूर्णा घाटी भें पह शिव लोला पर्वाप्त 
हुई । sat सन्देह wel fs तिब्बतबकाल साहब को अद्भुत मा! 


सहजता और सरलता कृष्णा राज़दान को भाषा का मुख्य 


~ æ m a SN oe SS SPT oe oo mae _- - 


| gsi का शोष भाग § 
गौरि біт fes aes पारो 
नोन etaa squat पान — 
пгт HW gs व्यवहारो 
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है । उन्हें न पाण्डित्य garfa का मीह था और न अलंकृत माघा के 
प्रति arme | अभिव्यक्ति को arra एवं ग्राहय बनाने हितु sar | 
लोक में ставя मुहावरों, कहावतो' तथा प्राब्द-प्रयोगों के ताथ साथ 
नाना प्रकृति erat का भो चित्रांकन किया ë | लोक-भाषा को कृष्णा 
राज़दान ने व्यापक स्तर पर ग्रहणा forr = | लोक भाषा के ताथ साथ 
लोक-संगोत के प्रति भो उन्हें विशीष रुचि थो । arate Я प्रचलित 
लोक-गोत की विविध शौलियाँ से वे भलो भाँति परिचित à । бай 
farts аг ते 'वनवुन' के गोत "га परिणाथ' भें शिव-पार्वती 

के विवाह $ अवसर पर गाये गये हैं (| राज़दान साहब अपने लोक जोवन о 
के प्रति सचेत थे । लोक जीवन को पृष्ठभूमि पर हो तो “frre परिणय" 2 
ФГ प्रणायन हुआ है | = Br 
कुष्णा राएदान द्वारा! रचित उल्लेखनीय 'वनवुन' गोत हैं: | | 


я --* gart ले लो रथसवारी को 
qurt हैं ger राजकुमारी के । '* 


ye जिन्होंने तिव्बतबक़ाल के मधुर 5 ते थे शाब्द ओर भाव पुने, 
faute हो उठे और BT राज़दान b ex लगे ! 
- "कुलियात कृष्णा s राज़दान" प्राक्कंधन - श्री मुहम्मद | 
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खा --' "qaga" गाने gear अप्सराऐँ 
त्वर्गधाम त्ते । ॥ 


3 --* Яңа rrr {नमः शलोक पढ़ 
тет पूजा को बेला आ पहुँची । 2 


$ -- ° बसन्तागमन पर 98 कॉपल 
qur टहनी पर 
बाल मुकुन्द पथारे बारादरो पर । 2 


तुम्बलनारो* का मोरो लोक संगीत में farts महत्व रहा 
आज भो विवाह के श]ुभावतर पर कई feat तक स्त्रिया 
तुम्बकनारी बजा बजा कर गोत गाती हैं | कामीर के 
ने इसे घड़े? का पूरक मान कर पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया 


creara साहब ने "शिव परिणय में तुम्बकनारो के 


' agfa afe रा afs ғай दारि be 
greg कारवो grey Tu | zd 
= "कुलिपात कुष्णा q राज़दान" go- 224 | 
ओउम कर se पर WT गणोशाय i 
aver gare वेलि हय ata |’ 
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हैं जिनमैं उल्लेखनोय ë :- 


— हे अघोर Mas | व्याप्त हो कणा कणा Ñ 
व्याप्त हो कण कणा में °! 
-' येत कर स्वर्णी पक्षी कह वन्य-मैना ते 
गा ले देवगुणा 'तुम्बकनारो? पर | "2 
स्पब्ट है fo लोक-र॑ँग पण्डित कुष्णा राज़दान को लेखनो ST 


मुख्याकर्षणा रहा ë | यहाँ लोक हो काव्य का पर्याय बना गया ë | 
ES 


arate गोत-काव्य के इतिहास Y राज़दान साहब का अपना विशिष्ट | 
स्थान B 12 भते हो फारतो के अन्य भक्त आलोचक उनका मुल्य Se | 
में अपनो असंतुलित gfse का परिचय दें लेकिन MTT भाषा और 

साहित्य का मर्मज्ञ कृष्णा जू राज़दान को सर्जनात्मक प्रतिभा को उपेक्षा | 
नहीं कर सकता | arfge бач को कहाँ तक कांच aug कर ठुकराया 


जाधेगा 9 


-' हे अगर Tho ya हन ЕЯ तय 
3 ga हन हन dmi" 
= "कुलियात FETT जू राज़दान" o- 20h. 
-' arrr पोशिनूलि ая वन हारे 
с?т गोन тач vuo तुम्बकनारे 1” boi ra 
- "faura कुष्णा जु राज़दान” पृ0- 227. 
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æ o~ — an — — — — am — — — —— سس‎ 


अंफ्ति में “au का महत्त्व 


= ا‎ m — — “> — — — — үз 


үң मास्टर ficar कौल - [sq 188५ = 


l- जोवन : एक संघर्ष भमि | 
2- गूल प्रेरण Wig : भारतोय धर्म, 
इतिहास ek 
3- "विवार प्रधान कविता 
н- भक्ति में चिन्तन का FAT 
5- rr-a fa wi 
6- “ім” की animar 
7- वेदनः कौ र 
8- कृष्णा भक्ति में 


ж 4 


Pt 
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कश्मीरी भाषा में लिखित अक्ति काव्य के इतिहास : 
Таза कौल का योगदान अभतपर्व है | 20वाँ शाताब्दो के 
दाक में जब कामोरो भाषा में लौकिक श्रृंगार, राष्ट्र प्रेम 
भक्ति ते सम्बन्धित रचनाएँ प्रमुख स्प ते लिखो जातौ f, 
ने धुगोन काव्य-धारा के प्रवाह में न बह कर श्रद्वा xá प्रेम 
लप अर्थात्‌ भक्ति से ओत gta रचनाएँ लिखों । भक्ति काव्य 
स्वस्थ परम्परा ЕЙ erate माधा के साहित्य Ñ देखने को 
है | merar के समय अथात्‌ ।५वो शाताब्दो से वर्तमाः 
अनेक प्रतिभा सम्पन्न भक्त-क्षवियाँ ने इस काव्य y 3 
अपना महत्वपूर्ण घोगदान दिया ë | मास्टर 


a fem земаятя हस्ताक्षर हैं जिन के द्वारा a 
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ФГ नाम था - पद्मावती जिनका देहान्त युवावस्था में हो 
बाल्यकाल में हो उन्होंने उर्दू, greet और अंग्रेज़ी भाषाओं क : 
अध्ययन आरम्भ छिया | wq 1902 $0 Я मैट्रिक को परोक्षा 
को और श्रीनगर भें पुराने फृतेह-कदल के निकट "हिन्दू सकल! 
एक प्राइवेट [गैर सरफारोई ferar dear में अध्यापक नियुक्‍त हुए | 


ल्प में हुई | सन्‌ 1915 में उन्होंने बो wo को परीक्षा पास 
AT 1924 में राज्य के 'पुरातत्त्व एवं अनुसन्धान विभाग A yr 


सहायक {Research Assistant § के रूप में उनको नियाक्ति हु 





रूप में काम करते रहे । सन 1980 में ले सरकारी नौकरी से सेवा 


fagra हुए | पुनः Ән समय तक उन्होंने टब्बाकर 
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है कि अपने शिष्यो में वे पर्याप्त लोकप्रिय रहे और समकालोन | 
बुद्धिजोवी यहाँ तक कि शाासनाधिकारो WT उनका सम्मान करते W | p 
लीग उन्हें अदब ते "मास्टर чү” कहते थे ऑर sat नाम ते पण्डित | 
fia कौल ver ताहित्य जगत में अमर हुए | 

मास्टर जो गृहस्थ थे । उनको पत्नी का नाम था -स्पदलखिम | 
उनके दो पुत्र थे - जानको नाथ vd जगन्नाथ | ज्येष्ठ पुत्र जानको 
नाथ जवॉमर्ग gç | पह मास्टर जो के जोवन कौ सबसे बड़ी दुर्घटना 
8 | कहते हैं फि मास्टर जो अपने बेटे के मृत शारोर के निकट आकर | 
ЧЕ कहते हुए कि “eur बबुआ | और कोई उपाय ЧЕТ था 9' मौन Г : 
हो गये और मृत्यु सँस्कार को समाप्ति तक मौन रहे | मास्टर जो a š 


के व्यक्तित्व को सबसे agt fartar है - आत्म सन्तोष । वे 





षणाकाहारो Q 1 कभी क्रोध नहो करते | अपने आप पर जबरदस्त 
fasc था और say dore FF बैठते । अपने शिष्यों तथा... 
ताथियों को नवोन रचनाएँ теч के लिए निरन्तर प्रोत्साहित करते | 


1- "Y मोहन wor fasa orate gret के एक प्रसिद्ध दे 
Ë | उनको दुकान हब्बाकदल के पास है और उनके 
ary urest जो के गहरे सम्बन्धे रहे हैं । मैंने 
उनसे भिल कर मास्टर जो $ विषय में 
को । इतना ही че? बल्कि "г: 









नाथ रैणा द्वारा सम्पादित 'दोवान सावित? ás से इन 


फारसी आर उर्दू रवनाजओ का एक संग्रह प्रकाशित हुआ | 


कराया | 52 geet का प्रथम भाग मई सनु 1951 ई0 Ñ 





प्रिंटिंग da, श्रोनगर' ते प्रकाशित gar ओर 6५ geet का 







are लिपि मैं अंग्रेज़ी अनुवाद के ताथ 'लालारूख ' 
Aaa के द्वारा "नार्मल प्रेस” श्रीनगर 






gar और तर्‌ 1956 Wo में इन्हें त AT 1956 do Ñ 









सम्मानित किया गया 
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ते rre होता है और सन्‌ 0955-55 तक वे बराबर लिखते 
इसके बाद इन्होंने कुछ FT लिखा है | इन तेरह-वौदह वर्षो 
मास्टर जो ने arare भाषा में रचनाएँ लिखों ate उसके बाद 
चुप्पो ara लो | 

пгесе जो के एक शिष्य आलोळदल-ीमगर के निवासो 
श्रो जानकोनाथ बस्यो ने 'माई टू मास्टर्स” [मास्टर fare | 


मास्टर शांकर тісза) THe ते एक geas digt भाषा HO 


मास्टर जो के पास आते और अपनी रचनाओं $ विषय 
परामर्श लेते || इतना हो नहों, मास्टर जो उनको रच 





पाण्डुलिपियाँ qg कर उनमें आक पकतानुसार | 
थे | 





जोवन के आन्त दिनों N मास्टर २ 
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तम्बन्ध जोड़ लिया | मास्टर जो का स्वर्गवास ५ अप्रैल 
so को जम्मू में हुआ | | 
मास्टर जो को भक्ति के four विशिष्ट agal 


वर्ग के साथ बान्धना उचित че“ होगा ı उन्होने सतत 


MER Tarr wd सगुणा, ज्ञान एवं भक्ति तथा लौकिक vd 


अलौकिक का परस्पर समन्वय करके उस अज्ञात सत्ता के रहस्य 
aus ऑर aaran व्यक्त करने का प्रयास four ë | 


मास्टर जो areata धर्म, दनि एवं प्राचोन इ. 


वैचारिक गरिमा प्रदान करता ë । यहाँ अन्ध 
विचार vi mé मक को आल कोत्या ती 
सगुणा हे अधिक निर्शुणा के प्रति अ 


НАБ" का प्रेम मार्ग 




























वही अलौकिक aY=aá-qa atfim eat में बन्ध कर не 
तथ्य को धृमित्र छाया में जोव को acy प्रेम को खॉज में भ : 
मूल gare तो कोई और हो है, जोव नह-नटी के समान इस ; 
के रंगमंच पर कुछ ger? के लिये उपास्थित होकर अपने 
अभास दिलाते हैं :- 


राजा! अपने देशा से निकल लर 
खेलने हेतु sel आधे हैं | 
मानो मन-मादित मधुर है 
ger लोला भें मग्न, 
खेलने हेतु पहा आवे हैं | 
अपने घर के gu भोग cun कर 
"rar को जिम्मेदारी ले ली 
परमधाम पर ate? चट्टा कर 
eT हेतु ef आवे हैं । "* 
भक्त अपने लक्ष्य को प्राप्ति के हेतु सदा severa 


- - - Закии Sure 3 ` 


l= परमात्मा — Е 
2- ‘ate’ aT शाब्द ë जो арт at = 
Y लाया जाता è | हार 
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अत्तित्व को प्रिय के अस्तित्व मैं विलीन करके de जीर सागर के 
अन्तर की मिटा देना पाहता है । इत नवर शारीर Ü प्रकाशा 


5 


को vo किरण मानो Bg कर दो गई हे जो तदा उस gerrr Ча = 
में लघ होने के लिये व्याकुल ओर अधोर fears देतो है | mega: 
agame को पार करने के लिये अपते आप को पहयानना नितान्त 
araras ë । afar at पार उतारने के लिये नाव ते कर बड़ा 


Таваг रहा है लेकिन за नाव में बैठने को पोग्यता और car हर 


एक में नहो है । तभो तो माझी कहता है :- 


--' घर गुहत्यो के qa ताथन zeit 
qure हो गवे, नष्ट हुए 
4$ कर टूट gs हो 1 
घर ar यहो रहेगा 
व्यर्थ है за को मरना x 
बालो पार उतरते जाओ | 
पाहता कोइ पार sacar 9" 


।= ° गरवेट aharra छिव मारि गामित x 
grfm त थकित cogía 
afer erfa यतो त कथ am afra 

ger afea wre, efe яга! 


















gafa के एक farts रमणीय ага अर्थात हिमपात के с 
qafa को अभिव्यक्ति मात्टर जो को मौलिक उदृभावना 
का arr’ देने के हेतु प्रकृति का यह लावण्यमप wp उन्हे 
प्रेरित करता ê | gau के व्यापार में बुद्धि विचार| sr 
संगम हीने पर सामान्य gru चित्र भो महिमा मंडित ह 
-° हिसपात -- | 
मानो प्रकृति ने एवेत चादर ater 
चान्दनो ने पृक्ष! बिछाया । | 
हई के गालो' के तले | 
धरतो $ 38g खाबड़ भाग 
होः गये स В а 




















गरोबान और दामन 
हिमपात -- | 
हसो वर्षा age को 
एक हो दिव्य єт का हो प्रत्यक्ष बोध 

da को fuer कर अत को स्थापना | 3 
तोना-जागना, जन्म-सरणा और आना-जाना | 
अन्दर-बाहर, अपना-परायाप्रेय रस मैं | 
Ws हो जाते एक, परस्पर सम | 

_ "हिमपात -- 

सानौ प्रकृति ने श्वेत चादर ater 
चान्दनो ने arf बिछाया |”! 


मास्टर जो का विचार है कि सृष्टि Ñ ada परस्पर दो 
तत्त्वा अथवा тга के घोग ते विकास का पथ grr 
है | qe साथ स्त्री, प्रकाशा के साथ अन्धका 


मृत्यु, फूल के साथ कांटे और. हास-विलास के साथ 3 


= ә 


कर जीवन को सार्थकता fuz करते हैं । एक के 


शीना वालन ते जन गाशा फरा 
सन्यर п वोगन्धर ds de तल. 











विवशा हो जाते Ë । प्रकृति का कणा कणा paota आकः 


युक्‍त हे । जहाँ वैज्ञानिक अथवा wérrresT सिद्धान्त अथवा 


दो विरोधो तत्वों $ परस्पर आकर्षण भे विकास को 
Туя प्रकार सार्थक हो जातौ 81 ufa तानिक शान्त 







व्यापार के ga ғағт को मास्टर जो 


$ साथ बरतन और ETT के q 
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विरोधो पुग्मो' Я व्यक्त हुए हैँ 

आणे हैं वेल Ату इस जग मैं р”! | 
"Ая Мет आये El यहाँ | ' -- यह कोई farar नलो धो 5 
उनके लिए | पह तो आनन्द का gare है r प्रकृति के कण कणा 
का सजय हो कर आनन्द विभोर हो soar हो at जीवन को 
ariar है | एक से अनेक बनकर set वह fafaa? के ख्य में 
स्मरणीय बन जाता है तो कहाँ सामान्य जन का WD धारणा 
महान ayfa के महत्त्व को Tarfın करते हुए उनके जोवन कौ 
ariar को सिद करता है । मास्टर जो को भारतोय i 
प्रति अगन्य अनुराग Ë । वस्तुतः उनको चिन्तन पद्धति sr ' 
CIT Pan er gg भित्ति पर हो हुआ है । वे अपने 


को इस विरासत से war wel रख सके | 





भालो कित करता ë | लेकिन यह acy è किह 












ar कहाँ vferrará और sz 
ФЕТ get हम जैसे नादानो Я 
आये हैं वेल वेतने इस जग में । ९ 


भक्त जन अपने इष्ट को पामे के fet लालायित है | वह ह 











काठिबद है | fanm ай सह्य wel । भक्त अपने mar 
थी कर अर्थात्‌ gs के भाव को Fer कर तथा 84-81 का सहा 
लेकर अपने प्रिय को पाने हेतु प्रतोक्षारत है | 
घडिपॉ कहर बनकर at-at परोक्षाओं को feufu में W 
भक्त को faar करती है :- 

— "नित इष्टदेव के चरणा कमलॉ पर 
मोहित farr बन कर 
मदिरा पान करता जा, - 

AY gner | ES 
मक्त जनौं में वितरित करते 
ईशा प्रसाद को aq 
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मेरे घोगीराज |?! 


| accra दोनों समान ल्प पे उन्हे प्रिय हैं। उनके भॉक्ति-क - 
ўл को महिमा सर्वोपरि रहो है | प्रेम हो ईश्वर का mp है 


समस्त मानसिक ज्ञाक्तियों का मूल उद्देशय ë - प्रेम के प्रभाव 


ज्योति ते आध्यात्मिक da का दोप प्रज्वलित करना 
विरह-दगध प्रियतमा अपने मन-मन्दिर में निवास हेतु | 
भरा ame पूर्णा निमन्त्रणा इस प्रकार देतो ë : 


प्रतिक्षणा करते प्रिय का ध्यान 
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प्रिय | 
QY रहँ गो छिपा कर उसमें т"! 


varía प्रभावित कवि व्यक्त dare को शिव को लोला 


कर sas प्रति प्रेमातिरेक से अधोर हो उठता है | जीवन और 


के ofa उनका दृष्टिकोणा स्वस्थ स्वोळारात्मक wor 
НЕТ | परस्पर सद्भाव ate बन्धत्व को स्थापित करने मैं हो 
लोल” (प्रेम! को सार्थकता faz करते हैं । कहने का तात्पर्य 


कि दिव्यानुभूति को प्राप्ति हेतु लौकिक जोवन बाधक ef, स 





है | लाकिक-जोवन अलौकिक प्रकाशा से हो जगमगा उठता है 
r लौकिक जोवन का अपना महत्त्व है, यह क्षणिक होते हुए 
अनमोल है । यहो तो शिव को लोला है, इसे ठुकराया तो 
जा सकता | वस्तुतः अणु-अणु में at उसो का वास्त है | 


भौतिक जगत तो उसका व्यक्‍त eT है । इसको पुन्दर, 





और जोगे कै पीग्य बनाने में 'लोल al er अपना 
हे | пау ‘ate’ at शिव ओर rfm 















पुनः उसो pa-an में समा जाता है :- 
- fas पेड़ को arat गे 
TT ज़मीन के भोतर जा पहुँचे गो 
जिस ने प्यार किया fear से 
ЧЕТ तो है झा के प्रति प्रेमामिव्याक्ति । | 
प्यार प्रवाहित है उत्तो ते Š 
पहुँचता 417146 sat के पात 
बुद्धिमान जब sqa गये इस बात को 
मूल्य तथ्य विदित हुआ उन को 1 


मास्टर जो के भफ्ति-फाल्य पर ааст का प्रभाव + 
ते पड़ा है ।करमोर ने महान Wat कवियों को जन्म 


FAH }177५-185५ S0], रहमान sre ] ? | 
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हृदय प्रिय मिलन $ हेतु व्याकुल ë और उनके हृदय की 
स्वाभाविक है जो लौकिक दृष्टि ते होमाल को арт, 


हिमपात को देख कर कराह उठतो है | इस कराहती gay 
जायसो के आशिक को व्यथा, Яс Я गोपिषों को करूणा 
मोरा के gus की पोड़ा साकार हो उठो है :- 

i उनको — Í 

"यह अस्त प्राथ चाँद 

Wer पाद दिलाता — 

अथवा afas atar में 

प्रात: कालोन TTD 

मेरे दर्द-जिग़ को area? garar | 

ठंड में जो जम गई है कलो 

मेरो तस्वीर दिदातो उनको, 
कोई कितो तरह 3 020 





~ — — — — — 

















अन्धकार को देखने के बाद हो ЧӨТТГ का महत्व анат ar 


ӨЗІ फल को аяу के बाद हो "TU का आनन्द लिया जा सकता 
उपलब्धि Tort अन्य स्थिति में सम्भव नहों । 'लोल af 


` विरह को арт का सहन न किया हो, अला fora को अकुलाहट | 
वह GIT нау 9 mpr काव्य सें अलोकिक іу के प्रति sa 
लो किक धरातल पर प्रतोको के माध्यम से अभिव्यक्त fear 
"मिलन को तड़प ger stlar(Qre के मानत को dear 
हे | कवि के इत सामान्य gra में भो भोतर को ater 
हो उठो है :- 


-- "जिस के हेतु नहों लाज़िम हो 
व्यथा-वेदना, Xp = उच्छवास | 
















साधनाः पथ पर तो केवल प्रिय ката के सहारे हो विभिन्‍न xacum 
की पार छिपा जा asar है । Pu Zr कवर है और जीवन कौ 
बड़ी उपलब्धि | प्रिय fear तो जोवन еті है, बेमानो | 
के लिये ws विछोड असहनोप हो arar ë तो वह हल्का-मोठ 


दोहराता ë :- 


--' दुर रह कर आत्मा में 
तुम हंस रहे हो देख देख कर my को 
गुप्त हो areara मेँ 
ТЕТ सहन पह दुरी c 
लील up मेरे | क्षणा मात्र r । | | 








होने के लिये तत्पर है । उत्ते केवल a 
$ पथ पर अवशय एक स्थिति ver भो अ 
मनमोत को अपनो आँखों के ताः 
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होने के ताथ-्ताथ अवाक्‌ रह जाता > | प्रिय के er 


तम्बॉन्धित मास्टर जो की एक छाथावादी काव्य 
= £= 


-—' नाजुक लाल Slo जब कभी 
हंसने के अन्दाज़ में gcewr उठते Ë 
तो मात ar कर भो Treat जातो 
अनार को पुष्प батар 


gra प्रिय | grear अपने ef तनिक । ” | 
सगुणा भाक्ति के क्षेत में माल्टर जो ने कृष्ण के प्रति तन्मय होकर 


हुदयोद्गार व्यक्त किये हैं | srate N कृष्ण काल्य को एक 


परम्परा देखने को मिलती है और гет जो gar परर 
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FETT अपने ар प्रहार d 

वैर, लोभ, grr तथा अन्याय ert दानव को । 
gar करें गे gyar Bc 
arr, निर्धन एवं असहाय जनों पर | | 
दरगध-हुदय होंगे yraa 

श्री कृष्णा को कृपा दृष्टि ते । 

अर्जुन को arar दो 

тут त्याग रणवीर बनो 

उठो और sk करो 1” 





काप | ЕУ भो mud करते 
दोनता और erar को भावना से 1?! 


ते कुणा के उत्त ल्प पर मोहित हैं जो अईन के हुदय में न 
dare करता है । water तथा नन्द के बाल कणा | 
के रतिया बालम ते उन्हें विशोध मोह नहीं । उन्हें 


ы 


farara ғай हैं और जोवन को gene बनाने के f 





-æ — — -----+- 


are उरि रसत्यन a ЕБ 








236 













लिये, start और बाहरी rra को पराल्त करने के f 
पर ET स्वर्ग को स्थापना के लिये आवापक Ë fs मनः 

का Mar उतार कर प्रतिकल farfany का sc कर तासन 
करनो er 


समाप्त हो जायेगा en 


Mar sr उपदेशा सार्थक होगा तथा gaat और कः 


-- vera कर्म-यौग का पालन करना CUN 
ध्येय हे कृष्णा पूणा का >». % 
और मानना रहबर अपना 
धर्म पथ पर srr देव को । $ 
व्यवह रिक जोवन Я जो नही अपनाये 
गोता के एक आधे rate को 
साहिमागान करे тіс aser देव का 
तो क्या लाभ है उसका 9 

पादि चक्रधर श्रो कृश्णा देव 
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© है कि कवि कृष्णा के mi-aser ल्य के प्रति आसक्त er की e 
दृष्टि में कर्ग-सोत्दर्ध का महत्व सर्वोपरि है fus का स्पष्ट उल्लेख . % "cl 
agrapar 1 हुआ है 1! gerr के इस mirra er के प्रति 
मोहित होकर बहुत कम कामोरो afaa? у енг? लिखी Eg 
उन्हें पा तो बाल गोपाल ने मोह लिया B पा राधा के चितचोर E 
पिया ने । कृष्णा ने fus महान सामाजिक उत्तरदायित्व को | 
निबाहया आर आततायो जनों के विनाङ्गा हेतु अर्जुन का जिस प्रकार 2 
पथ-प्रदर्शान किया, मात्टर जो зай बेहद प्रभावित हुए थे । बाल за 
का महत्त्व अपनो जगह पर है, ferde गोप बाला का रास भी 
सुन्दर है Afaa जब सामाजिक विश्रंबलता पर रोक लगाने को अ 
пена को जातो है, जड अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष छे 
को नीबत आ जाती है तब गोता के सदुपदेशा को व्यावहारिक 
देने के हेतु dur कर्तव्य mi को farer के लिये ate ater के सम 





अपनो vega те firr पाझर कातर में सक्रिय होना 
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तोड़ कर वस्तुतः अर्जुन shay पर अपने अस्तित्व को. / 
कर देते हैं । gat सफलता को कामना करते हुए कचि wear 


"ण 99 इस अन्ध कोठरो को घुतिमान करेगा 
"स्वय॑प्रकाशा ज्ञान" ज्योत्ति ते 9 
фа खाने को बेडिपॉ* तोड़ कर 
खोलेंगे दार gerr देव р"! 


№ ` 


शुणु-अण्गु में व्याप्त ё । उसको पहचानने UT अनुभव करने के. 
किसी प्रकार के कृत्रिम हाव-भाव को आव्यकता "ET | | 
लोभ को मारना आकायक है, बहो सब ते बड़ा rra ear: 
हमें भौतिक जोवन कै दलदल में गहरा धकेलता है | तु 
Š लिए तत कुछ बो देना आवशयक है । उस्तो खो देने में 
को सफलता निहित हे । TETTA हर एक के पास नहो : 
में ज्योति होते gv भो हम ज्योतिहोन हैं | प म, 
पाने अथवा ग्रहणा करने के हेतु आत्म-शुद्धि के. 
करना होगा ı इस पथ पर आडम्बर | 


ओर gar पथ का TTT 





~ — — - — - 
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बहुत आर उठ जाता है := 


— ` कणा कणा में ईषा बसा है 
नाना-रंगौ वस्त्र पहने 
पर पा न सका मैं उनको 
मन मसोस कर age रहा हूँ | 
कमल ЧЕТГ थो बाहरो चाल 
as धर्माडम्बर की, 
पर मूल में था 


"WU. а к 


लोभ Š कोचड़ का दल-दल 

यह देख के मैं भयमोत हुआ |” 
इस भौतिक जगत में मनुष्य क्षुद्र araarit का frrerc बन कर 
जीवन के एक fut हुए m$ के समान अपनो भूमिका 'निबाहने 
faarr दिखाई देता है | उसका कर्ग-क्षेत्र केवल उसके निजी 





हो सोमित रह गपा है | परिणाम स्वल्प आज मनुष्य 
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कान्त स्नात होगा :- 


—' रम्य वातावरण को त्याग कर 
मैंने स्वार्थ के गड्ढे ate हैं 
जगह जगह, भरना है उनको, 
faerat हैं बहुत दोवारों, 
पर लोल | प्रेम { | बिना तुम्हारे 
er है सम्भव कुछ भो 7! 






न्ट हो am Е | 


लेकिन प्रत्यक्ष ल्प N मनुष्य इन्हो' संकुचित 


xx 


में बन्या gar fears देता ë । get आधुनिक जोवन को सच्च 


अवसर आ जाता है तो हमारे Qv लड़बड़ाने लगते हैं 
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वक्ष पर ATS अलग अलग धर्म और वर्ग का झण्डा ” 
сетті को ओर निकलते हो जाते दुर परस्पर | g 
मूल को ओर आते हो पट जाती है दुरी | ; 
"हाय सम्सार" मात्टर जो को एक लम्बी कविता हे faa | 
उन्होंने मानव जीवन के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते हुए 
at परिणाम पर अपने गहन faena के आधार पर प्रकाशा 
है | iyat rrareat में gía रहत्यवादो कवयित्री लल्लेशवरो 


कहा YT: 


faa $ ava मुँह gar ager है गहरा, | T 
sa धन सम्पात्ति रह जातो शोष यहाँ 
कैसे रूचि कर लगता है अन्न 9 ** 


मनुष्य के अविवेक पर लल्लेइ्वरो ने ज़बरदस्त चोट को है 1. शह 
स्थाति में तात्विक भाषों sr ara हो जाना स्वाभाविक 
के तमप्तान्धकार N जब भोग को आधी तफानी चाल 


-- 


।- * दय ज़ोन अति दिवान МЕ зеле दम | 
arma UI QUA अलग अलग दोजुक थम | 
daa कुन fear छि हन Е: 


















जाता है :- 
—* अलग हुए हम ते हमारे सात्त्विक भाव 
सत्‌ - सन्तोष शान्ति के लक्षणा, ईशा ға 
मानो बुद्धिमान कीर geat टहानियों स्तै | 
अपने аай हटा कर चले गये । " z 


¿£ 


बहुत समय far देने के बाद जीव अपनो असहाय अवस्था 
उठता ë और часах विपात्ति के बादल मंडराते देख 3 
रोने लगता है | उले अब यह विश्वास होता है कि s 
उसमे कुछ भो नहाँ पाया है । सच तो पह है fs समय 1 


gatar नहो करता ı те मैं der जोवन नौका 
















पानो भर आया ater Я 
तारणहार को gar दिया 

अनियंत्रित ater तेज़ बहाव Y ; 
बह tet farrrela, और wor 
भोग चुके हैं वस्त्र art । ” 


ओर भो संकेत किया ë । деў अक्ति aut 
हुआ है । मनुष्य area जोवन के भौतिक बन्धनौ की उपेक्षा 
अपने भीतर के बन्धन तोड़ देला है, ज्ञान के त्व-प्रकाशा पैज 
का मानस ज्वालित हो उठता ë ली зид Тян समस्त 
कुष्णामय हो जाता है | यहाँ मास्टर जो को रचनाओं MO 


—À M 


areg एवं arfa की त्रिवेणी प्रवाहित हो उठी ë | 


को तलाङ्ाने का भरसक प्रयात करता ë | E 


न æ æ — — — 
















244 


चुपके ते रास मण्डल $ भोतर प्रविष्ठ eiae UR 
मप हो उठी :- | 
| —' कोई प्रसन्न चित या होश मैं आई गोपो 

चुपके से प्रविष्ठ हुई रासमंडल के भोतर 25 


утта होने को — sy 
59 भीतर $ बन्धन में 
पाई JH Taga आज़ादो। es 


स्वार्थ को असंख्य atoa Ñ 

Ter कर जोडन qrar उसने नव-जोवन ऐसा. 

ATT न कर ята” थो बाल्यकाल भें उसका T P 

अनुमान न कर атау थी ABER 

जीवन को क्षणा भंगुरता से मास्टर जो sr भाँति परिचित थे 
rra को बात पह हैक प्रकृति के इस TAT 


apren 


a? 


तथ्य को उपेक्षा करके ओर ठोस eaten क 


कुसुम चुनने बैठता ё 1 आज के fe 
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दारा जगत को अनित्यता के भोतर wer w रचना-उद्दैश य 
जानने और पहचानने के लिये प्रेरित करते हैं :- 
—* बारीक feg से धप ने किया प्रवेशा 
जिस Я wf Are 
पोछा करते इक दूजे का आखेटक बन कर 
कुछ क्ष्णोपरान्त — Š 
मरे हुए और मारने वाले कहाँ नहीं W ये जरै E. 
मिल गर. थे fager में वापस, et कर freer 
पदि दाना ही रहस्य mug ले | 
भक्ति के क्षेत्र मैं मास्टर जो ने अध्यात्म -चिन्तन को पर्याप्त 3 
fear ë । अपने परमप्रिय को खोज में विरहदर्ध प्रियतमा | 
उन्होंने भोतरी व्यथा-वेदना कोः वाण्णी प्रदान को है। | 
अलौकिक सत्ता, कहाँ शिव, कहो कृष्णा और कहाँ 
के er gafa कवि हृदय को उद्वेलित करता रहा 


को पहचानना हो ती कवि का उद्देश्य है । . 











246 


















असहनोय तड़प st अपने प्रिय में लय होने के लिये आतुर 
इन भक्ति «Та? के दारा विरह uru हृदय db व्याप्त 
के द्वारा मुखर हो उठी Ë | यहाँ पीड़ा er हो साम्राज्य 
व्याप्त है 1 दैत को भावना तभो मिट सकती हे जब मन 
में लय हो जायेगा। कभो-कभो उसे ऐसा gata हो रहा | 
ЕТ उत्ते सान्त्वना देकर शान्त कर रहा है t- | 


-' कहा उसने कि नियत काल तक 
राह бай रही मेरो 
इस देशा में, इस मकान के भीतर 
Тат 35 गे प्रेम पुष्प : 
विरह वियोग में दर दर ते | E 
afe लेना उन्हें अपने पड़ौसियोँ के मध्य । | 
नमो पहुँचे गो धरतो तक 
इस पेड़ को सोचने से, 
faa ने set किसो से प्रेम निबाहया | 
वह ёг के प्रति है परेमाभिठ्यक्ति. 


प्रेम - प्रोत है वह, з 














को ЧЕ लोला तोद्केय है, Гат नहो | ef 4 
अथवा सन्यात लेने को आवश्यकता नहीं । मोग रोय नहो, : 
विकास के हेतु जीवन की आवशयकता है | afte को za 
लोला को देखना और पहचानना हो ва-чаг ё | 


शरणा लेना तो अपनो पराजय को us स्वीकृति है | कहने 


* 
t 


समन्वित है तथा प्रकृति के कणा-कणा में व्याप्त ë | अ 
केवल उसे देखने और पहचानने की :- u tdm 
--' गुल्शान ओर पर्वतों के तौन्दर्यको | 
देखने Bg निकल ज़रा $ 
दैव-लोला देखना हो दैव-पूजा है | 





CON 
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छटा मधुमात की |”! 


गज़न और गोत के साथ-साथ माल्हरजी ने rsat भो लिसी हैं 
fa जीव, जगत, BOT, इष्ट, सँसार को क्षणाभ॑गुरता, आवागमन 
आदि कई विचारण्णेय तत्त्वो' पर प्रकाशा डाला है । चार 
батаў को इत फारसी sreu-faur M स्वतन्त्र रूप से बिना fear 
Чате सम्बन्ध के एक दुशय-पित्र अथवा बिम्ब अथग विचार-तत्त्व 
कलात्मक ढंग ते प्रस्तुत क्या जाता ë | यह तो गागर मैं सागर मर 
देने का प्रयास है । सत्यमु, शिवम्‌, gaq के प्रति आकर्षित होना 
dT जोव का स्वभाव ë | इन तीन астмата का समन्वय हम 
केवल अपने प्राणाप्रिय में हो देख सकते हैं | अत: इन गुणा के प्रति 
आकर्षण तो वस्तुतः नारायणा के gg बन्धन में बन्ध जाने का 
आकर्षणा है | इस 'विषय में मास्टर जो को एक жата देखने योग्य 
है :- 
-' सत्यश्‌ frrd gar को खोज में रहता हर प्राणौ 
इत vr $ प्रति आकर्षित होना ӘН दोपक को at - 
- पर पतगा 
जो जितना निकट течаг 3N उतना हो दूर दिखता है 


नेर फेर छाव ляггя а कीहसारी 
दप गत aña 8 ва पत्र 


ats Ta नयथ करान बोनादारो 
ated छावान बालियारौ नेर 1’ 


- "तुमरन"-कविता = “Ra? o- ३७ 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized b 
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इस. शामअ SY araf का नाम है नारायणा 1?! 


व्यंग्य काठ्य के a में मो मास्टर जो को देन उल्लेखनीय है | 
इत दृष्टि ते це गाटिजार' fara को stur) शीर्षक कविता 
महत्त्वपूर्णा है । आज के इस भौतिकवादो mr М आध्यात्मिक चिन्तन 
एवं अलौकिक आनन्द के प्रति जन मानत में forty उत्साह देखने को 
नही मित्रता | बुद्धि-वैभव अथवा तर्क के आधार पर मानव आज | 
प्रकृति के हर tera ते परिचित होना चाहता Ë यहाँ" तक कि ईश्वर 3 
$ अस्तित्व पर at ora faga लग गये हैं । अलौकिक तत्त्व को उपेक्षा. 
हो रही है और प्रत्येक अणु को व्याख्या तार्किक विश्लेषण के द्वारा 
हो रही है । स्वर्गोप रामधारी सिंह दिनकर ने * suat are | 
कृति को रचना करते तमप इत विषम स्थिति पर साकेतिक स्यते | 
प्रकाशा डाला ё | आज 5 Мега भौतिक जगत मेँ बदि बहुत 









आगे निकल gor है और gaa पिछड़ कर पोछे रह गया है p यही | 
कारणा है कि उन्नत देशी में आज даг дъ पहचान के der | 
$ Crisis of Idi, jer शिकार बन ger हे । 
TAT gr दैवगति ӘЗ शाब्द महत्त्वहोन हो गए हैं | मास्टर 
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ЕЙ सचेत करने का प्रयास भो कर हहे हैं :- 


— धन और शात है उपलब्ध मनुष्य को आज 
बुद्धि - वैभव के बल पर, पनप रहीं 
पाने को लालसा अदभुत साहस के साथ 
ईशा-भय को भगा दिया है अक्लमन्दो ने 1°! 
आज faa के पास Tr है वहो gef ë | राष्ट्रीय अथवा 


अन्तराष्ट्रीय स्तर पर यह कथन आज के सन्दर्भ में कितना साथक है 


yorar को बिल्कुल हो बदल fear है | आज छल एवं बल के अ 
पर अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए हर gara area fafa 
समद्या जाता है | यहाँ de कि आज धर्म और को परिभ 


तक बदल गयी हैं :- 


wer नियम ё guía का — 25 की ae 
fs छोटो मछलो बन जातो आहार sgr मछली 

करे वह कितना हो TT ~ uf* яе? 
нера है अधिकार Street 
और यहो कर्तव्य है उत्ता — | 



















वध कर दे उनका, अस्तित्व मिटा दे | 
मनुष्य fear gfu पर sz होकर कवि wad mens m पोड़ा | 
अनुभव करते हुए व्यंग्य के तेज़ "pue d मनुष्य के मानस पर 
स्वार्थ को मोटी तह sr चोर डालता है :- 


-- 'हम तो तुले हुए हैं, शोर बने हैं e 
SE का वध करने के हेतु 
‘fst को भो मात fear ë आज मनुष्य ने | 


मास्टर जो को रचनाज़ों में आंचलिक अथवा स्थानोय Ұл परो 


देखने को मिलता है । न केवल उन्हें अपने देशकाल को पम 
कारो है अपितु यहाँ के हर रोति-रिवाज, पर्व-ल्यौहार, iran 














अभिन्‍न अंग होने के कारणा गहराई के साथ 


हुए हैं :- 


` 


-- ` प्रसन्न Тая साको समावार लेकर 
कृहवे को महफिल ear गा 


इलायची और दारचोनो को GHG i а; 
महक उठेगो महफिल 


मनमोत | तनिक निकल निहारने 
छटा मधुमास sra 


लोल-गोत [а-та को लो-लो sta? को भो मास्टर 1 


अपनाया है । अपनो एक утих रचना 'लोलस कुन” (प्रेम के! 


ने इन्हें वैशिष्ट्य प्रदान किया है 1 
छटा देखते हो बनती है :- 
— तेरे हेतु 


I- 'साको 'फोलाज 
गरमाचि нейк 

















अपनो आँखों द्वारा | 
और कानों द्वारा 
नाद और संगोत मदिरा à 
प्याले 8 атах ar en i A 


भषित को एक श्रेष्ठ वैचारिक थरातल प्रदान किया 4 
सात्विकता पर 3-8 sige farara ë | वे आस्तिक 
साध आशावादो भो थे । अपने मन को Tecra मैं : T 
उन्होंने जीव, ब्रहम और प्रकृति के पारत्परिक 
व्यक्त fay ë | feat भो वाद अथवा 





और उसके ated को महत्ता 
जोवन at सफल बनाते के लिये त्याग 


को सरसता aa है । मास्टर ज 


मास्टर जो को रचनाओं में अर्थ के 5 
होता यदि वे स्वर्ग उनका औज़ो भाषानवाद परस 
नहों है कि जो अनुवाद मास्टर जो 

में अर्थ a 
ЕТ | लेकिन मल अभिप्राय 


सहायता मिलो ë | षह मा 











पथ पर अग्रसर होकर वे नित नपे 
धर्म का निर्वाह करते हैँ | 


मास्टर जो आधुनिक 


हस्ताक्षर & | 




















Ec 
208T Trareat के aaret 


HER YT $ साथ-त्ताथ समद 


समद मोर न केवल रक wur कवि + 
Aa. 
प्रभावित शास्त्र ज्ञाता WT साधक 


से एक साथ मौक्तिक कणा айе fay 


व 














` 
TES 
с ne 
"o 
^ b». 
j : 





{तहसोल arger, ज़िला बडगा 
के हेतु grfes मोर नम्बनहार छोड़ 


भराव्या प्रमजोवो मजदूर के ल्य में रहने 
gr संगत N उठते बैठते थे और ЧЕТ sar 


arf मोर पुनः नम्बलहार ame 
रुप से रहने लगे । 











रहा & 1 


योवन काल मैं ET समद मोर : ? 


नम्बलहार = Hirte में स्थायों i 

जोविका निर्वाह के हेतु वे 

रह कर धोरे art उनको आरि 
मोर ares ने अपने पारि 

faarerar | यहाँ इत त 

मोर के चिन्तन fae 











सन्‌ 189५ Š о Š आस-पास समर : : Рев E a 
65 वर्ष को ary N चिरनिद्रा N at | 


हो गधे | iv a 


समद मोर के व्यक्तित्व के बई पहलू Ë C 
हेतु आरा चलाने वाला хасе समद A 
Agar रहा और रक्त बिन्दुं w 
उन्होंने निर्लज्ज पराजय को निरन्तर 
घर में दो बेटियाँ और दी बेटे шат ; Fe हूल मोर 
थे 1 गुलमोर "га" इब्न ईषु i 
हुए और अपने पित्ता š तमान हो) I 


` 











अलौकिक सत्ता को जानने और प 


लगे । सब से पहले उन्होंने वार ग 











कौ मार कर gor साधक girfa t 


nim, a can, zs 
हुआ 84374 विभिन्न अवस्थाज्जीः {न 


गुज़र कर अपने यारेजाना में wu हो 
पूर्णा ster निरक्षर हो तो गुरु को मः 
उसके fear ऐसे साधक छो कोई गति : 
जानने पहचानने के लिये em हैं लेकिन 


ЧЕТ । Cast पर जाने के हेतु रा 


कहलाता है | аше के mar 
रहा है । साधना TH पर | 
में रहे । 'गुरु खिन गत welt 
परिचित थे i- | 


— 'एक को TEX 











व्यक्त हुआ मानवाकार 


बचपन ते हो मोर यह महतूत्त करने लग 
CA 


का नियन्त्रणा कर रहो है - वह अज्ञा! 
का रहस्य कपा है - समदमोर अज्ञात के र 
और argar को एक एक Тт को तय 
सम्पर्क का आनन्द महतूस करने लगा | i E 
समदमोर एक पहुँचे हुए mar ggi के ल्प | 
में enar faz हुए थे । उनके चाह 
उत्तरोत्तर agar गयो और इत प्रक 
=тічасч का & ga गति ते गहर 


जोवन-संकल्य था = महान qeq 











अस्तित्व का एहसास दिलाने लगा | 


'विसँगतियाँ М निरन्तर am रहा | 
को रक्षा b fuh ат-ат परिश्रम करना पढ़ 
लाचारी ने उन्हें जोवन ते लड़ने के लिये | 


वस्तु स्थिति को star че? को जा 
जोवन के थयार्थ को कभी नकारा नहो. 
सब कुछ दाँद पर जगा कर समदभोर | 
भुलैयो में भटकता रहा और 

अमूर्त भावनाओं को rre ला H 


व्यक्त करने लगा और ге? 











महाराजा हरोसिंह ने mareata 
आरम्भ four तो maño भो वह 
करने लगा । कठिन 7रीरिक | 
vote’ {सहना тет) rra ते 


से सन्तुलित रचना कौशल का प्राम 


E 











काव्य | чае रचनाओं के 


अकनन्दुन लोक-ळ्था को m 


वर्णनात्मक sur-sreg के 
four है | इसे er 











हस खण्ड काव्य को उचित 


कई मौलिक sqaraare 


Че araras था | о 











और वचन पालन 8T आग्रह, 


होकर अपने हो सन्तान का qt 


तथा अन्त Y जोगो को कराया 


को रचनात्मक ЭГ को दृष्टि 


ята बेट्पिां के होते हुए भो 


अपने आप को araara ҮН 


सोच vd खंडित सामाजिक тен 


को धार से हमारे घानत के 
fat faarr करता ë l 


विलाप करता है :- | 











समद मोर का Hades are 


O के अन्तर्गत छः पुस्तिका 


frag "लाल ara” ген” Ed ५ 
रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं ame 
धान N कलयात के эй angit क] 


में प्रकाशित हुआ | garra 


ताक़ी ë जिन्होंने मोर के रचन 
rare s 

do में पुनः अकादमी कौ ओर i 

में qerna असोन arf 
अकादमो द्वारा Fer 


पर्याप्त मुक्तक-रचना 


Sara दारा 
жүй 





ҰЯ 
SASi 





y. 


: ак š 
EN ух 
rs xd 
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5लकाते gaat ot परत्पर एक qa में aray देता है । 
farea हृदय व्यापार है जहाँ तर्क का कोई महत्त्व नहों | 


Thera का समाधान प्रस्तुत करना तम्मव नहों <tar | 
स्थिति अत्यन्त नाजुक हीतो है | ef सब as प्रेमी 


और उन ढॉटो के साथ आशिक अपनो теё fasr 
garar Я ज़िन्दगो के एक एक क्षण को गुज़ार । 
ga में बन्थ कर fur एक gat ते gar होना अथवा 








उसके fel उतना हो महत्त्वपूर्णा 


पहुँचन के लिये भौतिक ӛз भो. 
जाता है कि तूफो ars प्रेम sh 
fra के आतिथ्य-सत्कार के. 1 
प्रतीक्षारत दिखाई देता है | बह 
aros को अपने यारे जाना à ate 
है कि apr साधना में TUS अ 
गा डे तिथे जाइत- 

3 साथ पाराना जोड़ | y 


करता है | ГЫ 1 











fest अप्सरा के बाहुपाशा में 


रहा है । аға: बात कुछ ओर 
को feta? नहीं हैं अपितु ag 
और अलौकिक को इस ata fau 








{साधक इन gare गोती 
पाषाणा gud प्रितम को. Б 


विलाप करतो ë ate asy og 


ыж Ы 
होकर वेदना के पारावार गे. 


संतप्त fears देता है | 
apt कवि mu मोर के 


विधौग-श्रुंगार के करुणा चित्र y 











विरहिण का afa के T. 


-' SE ने Hs को गला 











Eu 
सांकेतिक reay М әде TE 


--'ger беттеу Û दे 
TIS | मैना ने गिला 
ar जोवित रखे पा. 
TIT | सैना ने 
शालिमार को! 











बराबर fus ते ate ary ST आग्रह । 


"ण रोग मुक्‍त होंगे तुम्हारे 
आ जाजी प्रिय mmy 


है कोई aa से अति त 
faa को errefa को 
आजाओ HI आ 


समदमोर ने साधना के विभिन्न gg n 
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को भुमिका dur दैवोगुणा सम्पन्न agt कवि कौ E : 3 








fifa करना कठिन ë कि उनकी कौन तो 









ART सन्त न होते तो सम्भवतः उनका काव्य 


अर्थवान न होता | साथना प्रधान जोवन को 





Treat के साथ अर्थ जोड़ना भी दुए 
गहनानुभूति er जटिल 


रखते हुए भो स्पष्ट कुछ 











प्रदान करता है | यहो उनका अनभत 


gar | mer साधना में 'कनाअत - : त्व है । इते 


हैं । fac ges तो वही है ar gi r कठोर fame करके उन्हें 
[ae Zt mfa 


अपनो इच्छा के अनुसार व्यवहार क्षेत्र 


faifan कर पाना कोई आसान काम 


तृष्णा rriat ec में args को विच 


авттт समझ कर हुकरा देता ter 


अधिकारी ë :- 


= 
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हावी हुआ यह TIA m 
पगला जाता हूँ, नहों मार 
सप्त dY का 'वनवुन' पह 


बड़ी भूल है । यह ज्ञान तो कन्थॉ पर ढोने 





सव बहता हूँ तोथो बा 3 


ЧЕ ढोने वाला arar 


त्वर्थ प्रकाशा ज्ञान e 


fuer देतो मन को гіз 


uc 
मन मुदित P jc 


साधना पथ पर सचेत ат] 
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आर जोवन को सब ते ast उपलब्धि :- 


— आँयों ते तुन रहस्य मरो 


भर जायेगा gag घाव और 1 | 
यदि et बेदार тіп हो बे 


पादि ही बेदार पदि 
इत प्रकार दिल के आईने से प 
प्रतिबिम्ब सर्वत्र व्याप्त | 


< 


x 


ЕН ÉZ ити fT€ 


1 


= E 

š Е 

Ta fy» AS: 

- 2 ығ” 
8 i 
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-- set से आये कहाँ जाना है fu 
देख यहाँ ते drug अपना हो प्रति 


apr arfa में TIA’ का अएना 


जाथ तो शून्य” निर्गुणा निराक 


Жүгі уу 











gara किया जाता ë | 






'कुछ FET’ के रूप में "सब कुछ के अर्थ 
gg विश्वास ë कि सतृ-पथ पर चल कर a 
होगा :- 

-- वहम को Blgt 
छोड़ दे छल-क्पट और yo का व्यव 
सतृ-पथ पर चल कर ET TI ते । 

रहना सचेत, कहाँ rara न 





आत्मज्ञान अथवा स्वानुभुति को q 


गया है | 


अक्षान $T तमत्तावरणा "छिन्नः 


को पूर्णा विशवास ë कि mr 
कर ЕТ भोतर को हुई का T 
'मिटाना हो areca भें अपने अ 


है | apt साधकों का लक्ष्य है - 
3% 

मोह इतो meter Я а 

foar के आश्रय ते f: 


है । samt | 











मारा चित ने देव अबराह को, 
जिस पढ़ने से साहब मिले 


4. 
अतः Wl WTHS परमसत्प को प्र 


सत्य के आभास को аа प 

अन्तिम पारिणाति है और ше? st š 
इसको पहचान हो ती aca को प 
sr महत्व ot है प... 


--'सत्घ हो 8 E$ 
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प्रज्वलित हैं हर कोणा Я 
कभो नहों वे wa हैं 
मैं कहता हूँ यदि तुन लोगे । 
समदमोर है नम्बल हार 


लो का afan 
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लय होने के हेतु प्रेम मदिरा š arr मर 1 
ले अर्थात्‌ अपने यार के रंग М कर mine 


दूर अकेले छोड़ चले, मैं तुध बुध र 
काया दहक ver है तब ते, मैं 


---- 





किस ने देखा fer क 


समदमोर के काठ्य में वेदान्त ed अद्वैतवादो चिन्तन час 


Ре 


ST गहरा प्रभाव देखने st 
сац 


ead वे पढ़े fü नहो थे. 


ur फिर भी भारतोय 
देखने को чат t 








TR Ste 


— 





नहों थो | उनके काव्य Я कहो 


मिलतो अपितु हिन्दू rer 
सार्थक रूप में अपनो विशिष्ट 


साधक कवि कर सकता हे जिस को अन्य : 


है, 











stay’ aur "ase? के 


कहता है 


समद मोर SE गये 3 ° 
rap तो पढ़, पढ़ ओ 











ҰЗ mih: x x 
7 "we 1 





पाया - पह विचारण्णोय है | 
राम पधारे और अपने कर्तव्य 

















आगे agar है तो दुई का भेद धोर 


परस्पर वैर अथवा सन्देह के fay 
के जोवन की महान उपलब्धि है - - 
पर पहुँच कर अपने और परायै 
समता को भूमि है जहाँ पहुँच कर र 
प्रतोक बन जाते हैं । | š | 


समद मोर gar साधक के fen 


मानते हैं | मन मार कर oO 
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प्रधान भक्ति परक रचनाओं में पैगम्बर इस्लाम हज़रत 
इन में भक्त-हुदथ नत मस्तक होकर ्रद्वा-सुमन निछावर 


नात वस्तुतः भक्ति काव्य को हो एक विधा है fum 





को अलौकिक yrf का महिमा गान farem gau 





साथ करता है । इसे हम स्तुति-गोत भो कह вой हैं 


TK 


हज़रत नबो को शान Я अत्यन्त सुन्दर भक्ति-गोताँ ar 


gafa का far है । नबो को दया और दिव्य 


डूबतो ат बोच пәнге से पार उतर सकतो ë 
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| हदोलाहद arf tar! E. 

| पा मुहम्मद मुस्तफ़ा 
दुशावार है नाम स्मरण तेरा | 
ara हो उठता इस सी, — | 
पद हज़ार बार धो qar fagar | 
тг मुहम्मद шаг | | 


ते व्याकुल हो उठा है | अपने इष्ठ को $ 


नह STT छुपा के हेतु इस प्रकार निवेदन û 
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कास वासना ने तबाह किया हमको 
चिन्ता FF न को पाप और पुण्य कौ 
संकट ЛЕТ हुआ जीवन sug गथा 

3 TTTŠ ибт अरबो | 

हम हैं लाचार कोजिपे उपाय कोई 

फे rrrë cray леті” 


समद मोर Ч अपनो रचनाओं में अत्यन्त सरल एवं व्यावहारिक ar 


~ 


भावा {बोलो का प्रयोग किया है | पह aega: are में gq 


स्वोळारा है । arfar पह कौन सो विवशता है fus à 
प्रकृति के जीव को भो अभिव्यक्ति er यह कृत्रिम 
faarr fear | लेकिन मोर को समस्त 3 T3 
"EY होता । उनको पर्याप्त रचनाएँ 
अनुकल भो हैं । यहाँ मोर SER г 


अद्भुत रंग छठा fae में पूर्णा सप 





= æ s = ee i = 
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के आवेशा में अथवा साधना को लपावस्था का आ 
मौर मस्तो के आलः H Fear भाषा को zfm 
करा अम उठते हैं :- 

— फना MATT आज या कल 
ar ала” तोच करके गल 
वह पहले वादा कालो अबल 
तो яла? ate करके गल © 

यह Там अपना Ear >> 5 
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zer ТЕГ | शार ФЕЯ को प्रतिभा उनमें 


अद्‌भुत थो 1 समदमोर को सर्जनात्मक प्रतिभा 


प्रकाशा किरणं ते जगयगा उठे | 


--' लोभ जनित उपासना Bara है. 
वह तो व्यर्थ का star 
लोभ sr अन्ततबाहो है 


= -- æ -- .- -- 
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“- w < - — a > г کک د د‎ 


(177) सफी sreg 


Jar) अब्दुल अहद чате - faq 
i= amara जोवन चरित्र 
2- कृतित्व 

з= ане : जीवन को 
ke TS 
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आधुनिक TAT वामोरौ जन-मानत 
को अमृत धारा प्रवाहित करने में gar sfa अब्दुल 
महत्वपूर्णा योगदान रहा है | अहद पररसर केवल. : 
थे अपितु भारतीय arf, ina, тіста एवं { 
ते प्रेरित और प्रभावित RATER कलाकार | 
ger ofa कहना हो quafca नहों हीगा । | 
रचनात्मक प्रतिभा के साथ न्याय नहों कर 
mamay fuse एवं कलाकार थे 


एवं वेदान्त, भक्ति और fama तथा T 





заза समन्वय अपनो TAT मैं gu 


ET 
TM Ве de 


x « 
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कौ ferà का gar भो किया है | महा 
कवि के स्प में उन्होने सच्चिदानन्द : 
को | Wem में भारतोप रंग अथवा मारतोय ae 
BET अपने आप N aaa Sd अलौकिक ë | 

आधुनिक erarey काव्य में пещер ते हट 
गया है और आज भो लिखा जा रहा & | 
areg grataat, चिन्तन पद्धतियो एवं Та 


अन्तर-बाह्य 
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काव्य वाणो प्रदान को | 


अहद ЄТЄ का जन्म 20वाँ शाताब्दो के पहले दरा में : 


भ्रोनगर के डागर पौरा! मुहल्ले में ЕЗГІ निश्‍चित जन्म 


विषय मैं पर्याप्त मतभेद है 1? ғай gene साहब भो अपनी f 
जन्म तिथि के बारे में अन्त तक अनुमान हो लगाते रहे ч 


1981 में एक भेंट वार्ता में उन्होंने अपनो आय то वर्ष > 


अ” असोन कामिल ने यह तिथि अनुमानतः 
मानो ë जो सहो नहाँ है । ein 
सहो गणाता $ आधार पर पह तिथि sq 
थो | ; 
-&fav "mar TIT भाग, 

саға अक्कादरो प्रकाशान = AY 

आ» प्रोफेसर मुहो-उद्दोन era 
fem का अनुमोदन श्रो गुलाम 

नावि शारि तोम्बरन" में 
-"srfere ггг Wu 
साहित्य अकादमो प्रकाश 


&/ WY मोतीलाल स 
= rpm 


3- зи "rreran" 
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एक माहिर Өле भो थे | 
नाम के साथ ‘чате’ शाब्द जुड़ा है त्पष्ट है ; 


का काम करते EDT | 25 वर्ष को अवस्था # इः 


न्हॉने सुखद त्थक जीवन व्यतीत किया | 
кеч उत्पन्न हुए जिन में तोत ТӘТТІ भोर दो. 
GUY तथा rrem जरगर = हैं | 
aor ares ने विधिवत Тәні मदर्त से 
बल्कि star कदल seme में रो АЯ शाह 
da - शिक्षक, उस्ताद ares के ТІ 
पोवन sre में हो वे яғ gast को स 


a. vw. 


STé-eeret कः चुभ्बकोय आकर्षण | 


nn 
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ares {अमं सांब |, वाज़्पीरा श्रीनगर के cm 
श्रीनगर के माम सांब गनाई | पोवनावत्या मैं हो 
grea आरम्भ किया और लगमंग 50 कर्ष 
मैं लोन रहे । उनको रचनाएँ समय समय पर B 
Я प्रकाशित होतो रहो जिनकी dear io है | 
get ने fam कर अपने पिता को qued wearer 
रूप में प्रकाशित किया faa acre ares को दो | 
gaas vaar? sera हैं | इस के अतिरिक्त जरग 


ay प्रसिद्ध लोकलकथा पर आधारित avg काव्य 
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साथ अलौकिक प्रेम और जीव неп के पारस्परिक सम्बन्ध 
किया गया है | ger साधना में लौकिक फेम का farta 
क्योंकि अलौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति के हेतु साधन mr उसका 
किया जाता है | अहद ज़रगर लोक को aram अनुमति sr 
प्रकार सौन्दर्य evTY ते अद्भुत er और आकार प्रदान करते हैं | 
भीतर अली किक सौन्दर्य पुंज स्वतः दोप्तिमान हो उठता 

хес зеле ने गुल व सनोबर' शीर्षक से एक 
है जिस को उनके gga श्रो grrfa अहमद जरर s कुछ 
कराया है | इत मस्नवो का कथा तत्व फारतो ФГ 


gene साहब ने कितो उर्दू fort ते अपनाया है I'a 


।-° fa उर्दू पाठ वानिनी 
afer दोन दीस्तन 
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$ ताथ भोग में लिप्त reat ë और qeqrarq पुनः अपने 


ल्प मैं ज़रगर वस्तुतः आधुनिक विसंगतियाँ एवं भौतिक आकर्षण 
ges हुए मानव जीवन को ashy पूर्णा fasfaar er हो 
कर रहे हैं । श्री मुहम्मद цар ёт इसे (сата कोटि wr: 
मानते E! 


arate के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित Was! के सम्मान हेतु जम्म 
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vd कुतित्व $ विषय Я तुल कर बात-चोत को, बई 


समाधान किया तथा साथना-प्रधान काव्य ते 


ЕСІ साहित्य के षषोधार्थो के लिये इस का अपना 


21 नवम्बर सनु 1985 को प्रातः छाल अहद FETE 


1875 Sof, ТГ 


1912 Sof, शा 
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आकर्षण से अलग हट कर आध्यात्मिक आनन्द 


को ET अपने जीवन का साध्य स्वोकारा है । आजीवन 


में लोन रहे 1 उनको साहित्य सर्जना भौ वस्तुत 
бафта Ë । इसा साधना पथ पर उन्हें जिन रह 
qarar पड़ा और जो नवीन दिव्य अनभव प्राप्त हु 


परिधान पहना कर अहद ज़रगर ने अपनो an के म 


रहस्यमयो अनुमृतियाँ ey mier प्रदान किया | अहद ` 


7. 





--' जब से सुक्ष्म तत्त्व लगा 
तब से पोषित काया 


अहद gem Tg СЕР 


= en 
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अहद ज़रगर $ ereg का प्रमुषाकर्षणा है - झक । उनको बई 
Y srg का लौकिक पक्ष अत्यन्ताकर्षक रूप में mar हो उठा है | 
ë अहद ज़रगर भौतिक जोवन में भो प्रेम को महत्ता st सर्वोपरि मा 
हैं | साथ ET ЕЙ ЧЕ ЯЕТ भूलना चाहिए कि अहद ज़रगर एक ` 
सन्त "ET अपितु एक व्यावहारिक गृहस्थ थे और पारिवारिक | 
मैं sat तरह बन्धे हुए थे जेते एक सामान्य गृहस्थ होता है । f 
के eq में वे अद्‌भुत को पहचानने के हेतु ताधनारत रहे और зат 
के साथ झक का तम्बन्ध जोड़ कर उन्होंने तूफो परम्परा का अरण T 
fear xa: उनका श्रृंगार काव्य लौकिक होते हुए भो मूलत: अली 
Ë | ue ती are-egTer को FET ममि ë । यहाँ संयोग 
faai को दग्ध कर देने वालो स्थितियाँ का मार्मिक चित्रण 









अभिव्यक्त है 1 यहाँ agr है, गहन वेदना को 
बड़ कर है - दग्ध हृदय егес । ТС 
afas होते हुए भो अलौकिक है, RE g 


होते हुए भी आध्यात्मिक है un 








= fe pet ЖЕ 3-1 


er 
< 












fears देता है । डॉ? हबोब-उल्लाह हामिदो के 
"यह कहना तहो नहों है fe श्रृंगार-वर्णान केवल - 
को जानकारी प्रदान करता है | इस के e$ रंग हैं: 


{ रहस्याकर्धणा| में इसका rra ёт चमक उठता है। 








क्षणा अपने आप को पहचानने के 
आप को पहचानने का 38914 
यहो arte er अमृतपान ё | 


— + 7 


वादो है, उते मोह-बन्धन 
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रुप ते प्यार के बन्धन में बान्यने को अदूभुत क्षमता उसमे पाई जाती 
है । पते को बात तो यह है कि प्रिय-मिलन arena में अपने हो आपके 
साथ ETT वाला वह साक्षात्कार है जो दुई sr भेद मिट जाने पर 


साधक की qata होता है :- 















— ° EG ज़रगर नफरत करना छोड़ दे 
far पूरा देख TTI अपना स्प s 
कभो तुम्हो हो और өлі है वह EC 
पते को बात d हो जा बेदार।। ' 2 
Туп विरह Y mar साधक वेदना विहृवल होकर तथा जोवन जोने को 
विवशता पर आँसू बहाते हुए निरन्तर मिलन हेतु आतुर दिखाई देता 
है । उसे अपने प्राणा-प्रिय पर पूर्णा विशवास ë | विरह ताप M तप कर 
हो JW का मानस कुन्दन हो जावेगा | उसके भोतर तो इशक को अशिन | 
Geo रही है | аза {आनन्दाधिक्य W आत्म विस्मरति] er केफ़ोयत 
ferry, हालत अर्थात्‌ वज्दानो-कैफोयत के लिये यह आवशयक है fe 
मन निर्मल жа स्वच्छ हो और aree अग्नि के rT Я यहो मन er 
मैल गल कर नष्ट हो जाता है 


-- 'हर रात प्रतीक्षा रत रहती HW dc रहो हूँ साजन को 


पुरि अधि STG 
गाह ga चोय तय 





19 $ 
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т 
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fmurgfcu अपनाई उसके हेतु, नाम цией माटी हो गया - 


- जोबन 
Ges रहो है sre को अग्नि, TA पहुँचे इन्द्रियातोत | 


तलाशी यार मैं मैं faet मन में ges रहो ज्वाला 
कहाँ मैं पहुँच भूलो scel भारी star ata 

अहद ज़रगर Тәй कहे जो का gugr प्रिय के बदले | 
fave कथा पर धरते ध्यान, ват व्यथा ते et जाता gan £! | 
















प्रिय feste में साधक तरह तरह ते अपने प्रिय को मनाने का जतन करता 
हुआ दियाई देता है әң मान-मनुहार से काम aet चलता at विनोत 
शाब्दो भें -faa के द्वारा fus को रिश्ञाने का gura किया जाता 
है । यहाँ साधक के पास तर्क अथवा ज्ञान को gar ज्योति чат है, वह 
dT अपना दिल खो बैठा & | ЧЕТ कारणा है fe वह अपने यार को 
मनाते को हर E ara दाँव पर लगा लेता है । निमंत्रण 
देने के साथ-साथ वह आतिध्य-सत्कार का पुरा विश्वास दिलाता है | 


उत्ते इस बात को चिन्ता че? fe eel We न होने पर यौवन अकारण = 





rat जायेगा । उत स्थिति में fæ am को भो 


+ 


विरह अग्नि ते तप्त आशिक farferrr è स्प में प्रिय 
ФГ सिलसिला जारी रखती है | зй नित gu 










I-' हर гта ga इन्तिज़ारत i 
गार स्यठाह BH कर ब्व डेशान 


तांच BU अशिकन 


गारने ब्व यार द्र 
arte कोत आवा 
अहद AT 






ВТС 
TIE 1041 | 
В nt. 
Me т Yi Ұлт ay 
ह toË ir SP ЯЗ; 
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grat होता है 1 saw विनोत शाब्दॉ में HT को आर्द्रता है, gau 


को कोमलता ë और पारे जानौ. ते मिलन को faarrar :- 



















"--"Nt हमदर्द | आदि ते लेकर अंत तक अहवाल तुनाऊ गो 
आना प्रिय, Я मिट ars, पछतावा होगा ga को 
Trrgur  fssrA गो | 
тей हो गिलिटूर! में मदिरा मर dur 
आर धोरे धोरे तुझे पिलाऊँगी भरपूर sarr 
कलेजा अपना तुझे खिलाने हेतु रखँँगो प्रस्तुत 
आना प्रिय, Я मिट जाउँ गो, पछतावा होगा तुम को | 
शयया fer गो g 
पाने को इच्छा ले कर/मैं निकलो 
दाव पर लगा दिया मेरा जो जान 
qrg-ad ते सन्देशा भेजे Lb xe 
आना fra, Я मिट जाऊँ गी, чвагаг होगा तुमको 
शौयया बिछाऊँ गो | 


प्रिय मिलन के हेतु өлген अहद ज़रगर वस्तुतः सब $5 खो कर झो कु 
के हेतु terra दिखाई देते हैं । dare और जोवन को अतारता те 


व्यक्‍त करते Ес वह अपनी emur-eur का Чел व्यापक 1 







दरादिलि awra अहवाल 
I सरवल बर बिस्तर वयरावय 
gía गिलिटूरयन मय aara: 
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करता है । क्षणामण्गुर जीवन $ हसोन लमहात साधक अपने प्रिय के 
= 5 
ъчаїа करना чгеаг है | fea को मनाने के हेतु वह]सम्भव प्रयास | 


करने के लिये दत्तचित्त दिखाई देते हैं | we होकर वह तोक्षणा 





का सहारा भो लेता है और प्रिय को निष्ठुरता पर ая के afa मो. 
बहाता है | उसको एकमात्र इच्छा - प्रिय मिलन - में हो जोवन को 
तार्थकता निहित है । असहायवस्था में fuu के निष्ठुर व्यवहार 


нең होते हुए भी आशिक बार-बार aeg स्थिति के साथ 








करके अपनो अपार सहनशोलता का परिचय देता है | еа: : 


स्थिति करुणा-जनक है क्योकि साधनारत रह कर धोरे धीरे 3H 


उसको रचनाओं को रहस्यमय तथा आकर्षक बना देती है । प्रिय | 
निर्णय को स्वोकार करते हुए वह उपे बाहू में gars तथा 
के लिये आतुर दिखाई देते हैं :- 2 с 

— बाज़ोगर ë आखिर पह dare 
नहो fears er ओर Ta Б 
अप्सराओं er यौवन 
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बाहु Я ur दुलार Fè | 

अहद ज़रगर को आँखों W प्रवाहित है रक्‍त 
प्रैम-कटार के आगे नित सोस arar 
фай 'दिलबर है मंजुर 34 

बाहु मैं ger दुलारे कही । 
















ger areg में "rper अथात्‌ "gs НЕТ” का अपना कोष महत्त्व है । 
ЧЕ कुछ नहों ” वास्तव Я अमूर्त अथवा Peer निराकार ная का gate 
है जी ada व्याप्त होते हुए भी सर्वसाधारण को समझ के बाहर है | 

sd ‘es नहों को सहो पहचान हो तो तूफ़ो-ताधना का लक्ष्य है | 
इस 'कुछ नहों ” को पहचान ते at इबलोस ते मुक्ति प्राप्त होतो है और _ 
'इसबाते аза” [ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाणाई का ченге मन में ; 
गहराने लगता है । apt कवियाँ ने इस "कुछ ЧЕТ” अर्थात्‌ зата शून्य 
को eureur अपनो कई tand मैं को है और अहद чете भी अपनो 


Ң ने "ps ле?” को देखा अपनो आँखों-के 

---- еда == 3 
fu छु mare आविर बाज़ीगारन छि 
अछिदारयन स्पदान परो at arf 





SSS ЕЗ ee 
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"कुछ नहों ने हो at मुझे भरमाया 
8 ने 'कुछ नहो" को देखा अपनो आँखो के सम्मुख | 
यादि 'कुछ ЧЕТ’ ar अस्तित्व नहो, तो आवाज़ कहाँ ते आई 
"gs че? 'को वहाँ देखा तुत्ताज्जित N ने 
कुछ स्पष्ट है падн आड़े 
में ने "कुछ नहो” को देखा अपनो आँ के सम्मुख | 
"В नहो" तो हर चेहरे Я छिपा रहता है | 
“कुछ ° बाहर-भोतर तो है अवशय 
कुछ” आदि - अन्त है अवशय 
में ने "ws नहो" को देखा अपनो आँखी के सम्मुख । 




















कृनाअत-नफुस का सूफ़ो साधना मैं अपना faris महत्त्व है । इस बात में कोई 
सन्देह ЧЕТ fu मधु-मक्खो को प्रकृति और wegl/uesr के स्वभाव Я पर्याप्त 
अन्तर होता हे | लोभो व्यक्ति तो सांसारिक ga मोग में उलझ कर इहलोक 
के साथ-साथ परलोक भो गँवा देता है । लेकिन арі साधक मधु-मक्खो के 
समान पुष्प रज एकत्रित करके छत्ते के मोतर तो रहता ё पर ней के बाहर 
निकल कर मुक्त आकाशा मैं विचरणा को क्षमता à कमो वंचित et होता 
fate ताप से बाला दग्ध हो उठी है अतः कभो कभो साजन को Tag 





पर 3TsTrr भो व्यक्त करतो & | Ià आचर्य है इस बात का 


_ 
En en 


5 केह 
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साधक er TTF soar dl स्वाभाविक ë :- 





— बाला के यौवन का रंग उतरा, ताज़ा फूल पड़ गया prer 
der gau मैं चुभ गया y Ta 
मिलन को बेला पर हुए Тана тагггя निवासो 
ЧЕТ gau H gw गया TIT | 
पुष्प-रज के साथ मधु-मक्खो ने चिल्ला giar 
भीतर हो भोतर gaar रहो अपनो seat 
ОБТ जाला JA कर स्वतः ча के पंदे N зы गया F 
ЧЕТ gau N Ча गया झूल | 9 
प्राण का मुल्य ger कर जो सस्ते ата? बेचना चाहा 
अनजान लगा करने TW 
















6 


वहो gau में gu गया शूल |"! 


ЕЧ के विचारानुसार जानकार और अनजान में बड़ा अन्तर ë | Sur 
साधना में जानकार तो पहुँचा हुआ साधक ë जित के मोतर ज्ञान-ज्यौति = 
प्रज्वलित ही उठती है और मानस का aaf rare अलौकिक प्रकाशा 
ते जगमगा' उठता है | साधना के विभिन्न मुकाम तय करने $ पश्चातु 


प्रत्येक मुकाम पर एक नवीन अवस्था का अनुभव होने पर आशिक 1 
Ұл बालि st arfa TT gs म्य दिलत कान | 
सँग कॉल ate राज़ बलस gs म्य दिलत कान | 
qafe car gau arfa fart अन्दिर andere 
ज़लिर тис कोर dus peu 88 म्य दिलत कान 
ar чт tara जानि मोलत | 


- "नावि शारि а 


2x‏ ك 
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gerrr अथवा vdd प्रकाशा ज्ञान से दोप्त हो उठता Ë | ज्ञानो जन 
ही इस अवस्था का महत्व एवं मूल्य qua सकता है अज्ञानी के लिये 
ar यह सब बातें निष्प्रयोजन vd बेमानी हैं :- 


* सचेत होने पर -- 
चार दरबारीं में मिलन होता ë 
ज्ञानी जन परिचित हैं उस से | 
अज्ञानो अन्धौ को wur समता हो सकती 
ज्ञानो जन ते 9 
ज्ञानो जन परिचित हैं зай | 
теге? को ओठ में छिपा था 
गुप्त निधि बन कर 
ज्ञान चेतना ले प्रकट हुआ नत्य मुद्रा में 
5: farrrat Я जगमगा उठा प्रकाशा 
ज्ञानो जन परिचित हैं उत्त ते । " 


आकर्षण साधन की पय-विम॒ख कर देते हैं । seer अभिप्र 
थह ЧЕТ है fs साधक farm होकर उत्तरदायित्व पूर्णा जीत 








1945 


с? 4 
ae 


OO un 
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करते हुए वहदतुलवजूद' Square] $ प्रति अपना gg विशवास व्यक्त 
किया ё । वह तो वास्तव में सालिक? थे और वाजिबलवुजदर के | 
लोकोत्तर दिव्य स्प के प्रति पूर्ण समर्पित | आत्म fae $ साथ विकार | 
रहित जीवन जीने मैं हो सालिक को परमानन्द का अनुभव प्राप्त होता E 
है :- 


—' मोह, लोभ, काम वासना पर पा ने fT 
गला ule दे अहंकार का 
अपने आप को मार कर atsay को खोज । '* 


असार dere के चमकते Ұл अहद чете को कभी आकर्षित че? करते | 
उन्होने अपनो कई रचनाओं में भौतिक जोवन को क्षण भंगुरता पर क्षोम 
व्यक्त four है | लेकिन इसके साथ हो साथ भौतिक जीवन से उदासोन 
होकर सन्यास लेने की बात कभी че? कहो ë और न स्वथं зне प्रति 
feat प्रकार का आकर्षण व्यक्त किया है | stag में कमल के समान 


जोवन जोने का अदम्य साहस लेकर वे कर्मक्षेत्र में क्रिया-रत रहे । 
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arga, Weed और जबस्त को म॑ज़िलें तय करता हुआ वह सतत अपने चरम 
लक्ष्य की ओर आगे agar है | भौतिक जगत के татічггг зӣ ara 
नहो सकते यहो कारणा है कि HEG ज़रगर बार बार कहता है :- 


- होशियार जनौ के सम्मुख मैं ने दाना दाना मोती ter 
बेषाक arane tjerati के हेतु ФЕТ wel es भो 
हारिएयार जनौ से कहता зең vuv 
ger आये हो, ав? चलने को तैयारी कर 1"! 


-' असार है संसार क्षणाभँगुर, बेवफा, साथ न देता हरदम 
Тая का aloga दहने पर 
ara पर लगा मसवल? छा जीवन ia” 


- छूट जाये गा साथ आत्मोय जनौं का 
feat समय भो 
fea बन कर ज़िन्दगो पहचान 
असार है सँसार छल कपटमय व्यवहार 
fr बन कर ज़िन्दगों पहचान । "* 














सोऽहम्‌" को अवस्था H sur सन्त अपने जमोर |अन्तरात्मा] er आवाज़ 


पहचान कर аға {आनन्दाधिक्य ते आत्म विस्मृति| को हालत में a 


द को अवस्था अर्थात्‌ अद्वैत को अवस्था को प्राप्त होता ë | 


— — — -- — «ы — -- — 
> = æ — — — — — e — --- 


aea ңе та दानि दानि होशायारन 
तावन в ӛгге arana | 
पोख्त area वनान жең ज़रगर 
याति आख तोरिच सवरा कर 1” 
- "wer शाथिर^ 375-5, 
तोरिच war कर 
2- मसवल > एक पुष्प ФГ 
5- 'तावनुन बाज़ार 
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Я ЕТ शामूअ और मैं हो परवाना 

Я हो प्रकाशा का मूल कारण 

Я हो तूर्य चन्द्र प्रज्वलित हूँ 

इक Im से जागत et जा | 

में हो हूँ संवाद रत और मैं हो हूँ मल रहस्य 
Я हो हूँ विश्वास भेरा जोवन 

मैं हो मौत की मधु हाला पी के बैठा हूँ 


इक gai ते amm ही जा i” zc : 
ege के ताथ-साथ seq ज़रगर ने भारतीय má, दर्शान vd विभिन्न : 
भक्ति आन्दौलनॉ' से भो छाठय-लेखन को प्रेरणा merr रो । वेदान्त 
और ғҮа-па ते зеле ares Та er ते प्रभावित हुए ये | war E 
शौव-मत का प्रमुख केन्द्र रहा है । सम्पूर्णा हृष्टि शिव कौ लोला | 
है और शिव тай शक्ति के बिना शाव ë | शिव का व्यक्त ख्य 
ET लोलामय जगत है ate इसे सोन्दर्व-युक्त बनाने में शिव को ë 


) ый 


शक्ति है ı aaret arfa से प्रभावित eter gene men 


Бє 
जोव को दुई } aah को मिथ्या मानते हैं । इतना 


[वित रहे ET 
सगुणा मक्त आन्दोलन से भो पर्याप्त Suri 

























कहो कुष्णा भक्ति के प्रभाव में उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति अथवा पुष्टि 
arta भक्ति-पथ का अतुसरणा किया | अहद ज़रगर को रचनाओं को 
पढ़ कर यह बात स्पष्ट होती है कि हिन्दू शास्त्रा और देव मालायो 
gray ने भो उन्हें अपनो ओर आकर्षित किया था | उन्हें इस बात का 
farara हो गया था कि सभौ धर्म-सम्प्रदायों एवं आस्तिक arfar 

का मूल तथ्य vd कथ्य ve हो है | यहाँ इस बात को स्पष्ड करना 
आवशयक होगा fa жес wer को (ба? एक सम्प्रदाय अथवा सिद्धान्त = 
को det से че? arar जा सकता | ae के gar कवियों को ue | 
fertwar रहो है fs उन्होंने читая को भावना ते प्रेरित होकर 
हिन्दुओं के शास्त्री एवं देवमालायी पात्रों के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त | 
किया है बल्कि wey कहां उन्हीं देवमालोय पात्रों के GTVT अपने कथ्य 
को मुर्त wr प्रदान किया है | 2091 शाताब्दो के कमोरो ger कवियाँ | 
मै अहद чате ने rrreat का प्रभाव सर्वाधिक merr किया है जिस के _ 


कारणा eat aay उनके farra mar कवि होने पर भी प्रशन faga 





लग जाता है | उनके काव्य व्यक्तित्व का सामूहिक जाइज़ा लेते | 


इत तथ्य को समझना और पहचानना नितान्त आवशयक है कि 


















परिभाषिक शाब्दावलो का मेल perè उप ज्ञान त्रोतस्विनी को fa 


प्रवाहित करती रहेगो जिसे aate के ap कवियों ने प्रवाहित 





पह प्रेम-गंगा कामो रियो को प्रेम्‌ ज्ञान wd अध्यात्म का xs रत 





रहो और उन विभिन्न ज्ञान तरणियॉ' का परस्पर मैल कराती रही г 
वैषणाव भक्ति के प्रति अपना अटूट किवात्त व्यक्त करते हुए वे 
तथ्य को स्वीकार करते 8 क शाास्त्राकर्षणा उन्हे अपनी ओर नि 
खींच रहा है :- 


— ° ТГЗЕЯ, राम, लक्ष्मणा और भरत 
arma के यहाँ चार EV उत्पन्न 
प्रिय fma हुआ राम सीता का 
लौट आते Тая ढलने पर | 
अहद зеле "निकल पड़े gau सम्माल के | 
सुसज्जित शाास्त्रामरणा ते = 
बन्धन लगे इास्त्राकर्षणा मैं | 
लौट आते दिन ढलने पर 172 


le "शगीराजा” - HET जरगर नम्बरः 
शास्त्रीय um’ - अर्जन 


5 


2- TIER, राम, ATH, 
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सतोगुणा, रजोगुण और तमोगुणा वास्तव 3 प्रकृति के तोन गणा हैं 























| जिन में 'विशगुद्रता का gate सत्त्व गुणा है, राजसो gafa तो एक तरह 
| से मध्य मार्ग है और तामतो-कृतियॉ' का सूचक तमोगुणा है । प्रकृति के 
à айя गुणा मानव प्रकृति के साथ जुड़ कर देवता और राक्षस के अन्तर 
| को पहचानने में सहायक faq होते हैं а साधक अहद ज़रगर ने अपने 
| साधनात्मक जोवन Я इन तोन गुणा को पर्याप्त महत्ता प्रदान की | 


| बद्ध हृदय और मुक्त-हुदय को पहचान उनको साधना का एक लक्ष्य है | 





ЧЕ at पहला पडाव है जहाँ से आगे बढ़ कर आत्म साक्षात्कार के द्वारा 


aa को आत्मसात fear जा सकता ë 


` 


-° तोन कारणों में ध्यान धर ले, बन FMT 
सतोगुणा, रजोगुणा ऑर तमीगुण्ण को पहचान 

| मन aar rar ar ë sar का परिणाम 

। | कमल ते सृष्टि का विकास हुआ | 


HER зеле AR’ शाब्द का महिमागान* करते हुए राम -रहीम 


ms 


| 
i 
| में परस्पर कोई अन्तर ЕТ मानते । ओम्‌ हो gefa का mw रहस्य _ 


— ~ — <— s < YN (шеті SS 
= — — — — — - - 


I- "ч कारनन सन बन S8TT ë 
सतोगणा, रजोगणा, तमोगुणा ज़ान тет 
मन pres вц fT समात RE 
vrqhrr मंज़ गव पादि कायनात, I 
- "कुल्लियात HEG wem > go- १07921. $ 

2- “अहद ज़रगर ने अपने काढ्य 
भी' किया (зай शाम्तफ्कोर 

arcar शिव से मैं 


TA a P 5 


БР 1% 15535 + 
HT 9 TY 


A ng rest 


ЭТЕ ретті „д0 
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कणा में व्याप्त परम нен को दिव्य ज्योति का प्रतीक | अहद ज़रगर 

















को ИЗ नाद हर ferrr ते gars देता है, अत: उसको महिमा का 
बखान करते हुए कहते हैं :- 
—* नेतिक बन्धनो का पालन करते desde हुआ पतीने से 

रोम रोम को पहचान कर हुए ज्ञात रहस्य कितने 

"rig नाद लगाया[ओइम घोष fear] हर स्थल पर मैं ने | 

male अदाओं ते हो उठा प्रज्वलित 3 

राम स्वाइयो ते राम हुआ मैं 

वेशाक राम का मिलन होगा रहोम $ साय 

-geret ते जाम पिथे आररिफो* ने 

'मोम * को अदाओं से हो उठा प्रज्वलित 1" 
आधुनिक शाब्दावलो में पदि ज़रगर $ काव्य को विचार काठय बहा जावै š | 
तो कोई अतिरंजना er होगो | यहाँ तहुदय होने के साथ साथ 
तार्किक बुद्धि एवं तथ्य-ग़हणा करने की TT का होना अपेक्षित है । 
ЧЕ Brey [विचार-का्य साधारणा जन अथवा आम जन-मानत के 52 
fat ser अपितु समर्पित ताधढों के हेतु संजीवनी है | यहाँ जब तक 
AR मत एवं विभिन्‍न aff तम्ग्रदायो को aeng जानकारी 
होगो तब तक रचना का पूरा पूरा रतास्वादन सम्मव नहीं zt 
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का ata करा रहा Ê | यहाँ ज्ञान को गहराई है, ле चिन्तना पर 
आधारित शाब्द-प्रपोग एवं बिम्ब चित्र प्रस्तुत किये गये हैं | सर्वत्र 
ठर्य॑जना का प्राधान्य है और लौकिक धरातल पर आलौकिक और अदूभत 
at पहचानने का सतत gura किया गया है | अतः इस प्रकार को 
काव्य रचना को mug के हेतु परिपक्व मस्तिष्क को 3raruedr ë = 
केवल sara और भावुक equ हो पर्याप्त че? होगा | यह 
वस्तुत: चिन्तन प्रधान काव्य है यहाँ साधक अपनो कठोर साधना मेँ 
व्यतोत for हुए प्रत्येक पल को गहन अनुभूति को शाब्द-चित्रो के 
माध्यम ते मूर्त ल्प प्रदान करने का प्रयास करता ё | आवशयक नहीं 
fs कवि का हर प्रयास अपने आप Ў एक us काव्याभिव्यक्ति हो | 
हद gene के Pren का यह आकर्षण हार - स्वस्य होजे के aT | 
भार - त्वरूप भी हो सकता है | पहुँचे हुए amet के लिये जो अमृत | 
तुल्य req हे वहो जन सामान्य के लिये अव्यावहारिक होने के कारणा | 
margu भो हो सकता है | 


— "विरक्त बैठा एकान्त में forè 
वायु को मुट्ठी Я लेने हेतु 
साध लो चप्पो और तथ्य को गहराई में उत्तर 

wor मिद्ठी से और सोने के प्रति 
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वितते कहूँ थे राज़ को बातें, सखि | तनिक बता दे т 

पनाह माँग लो मृत्यु ने fe के सम्मुख 

मर मर के भी अमर हुए, sy जोवन जो कर 

TIF ने सन्देश पहुँचाया बलबल तक 

Тее कहूँ W राज़ को बातें, सखि | afas बता दे | ” 
अहद ज़रगर अपने प्रिय के sre H दोवाना है और ле? दोवानगो 
set कहों aqarî कैफ़ोयत {आत्म विस्मरति को दशाँ में ऐसी 
रयनाओं को जन्म देतो है जिन के अर्थ अथवा अभिप्राय को समझना अत 
दुस्तर हो जाता है । tar स्थितियाँ में अहद gene को रचनाओं | 

MA) eund SE 

इबृहाम $ निगढ-कथन obs 15 गुणा अथवा दोष er frrerc 
हो जातो Ë ı इबूहाम aga: काव्याभिव्यक्ति का सुख्याकर्षणा | 
है । इत में सन्देह नहो कि सामान्य सत्य कथन अथवा तरल माषणा 
ते काठ्योक्ति बहुत भिन्न होती है । कवि अपने सम्पूर्णा तर्जनात्मक | 


करना पडता है г тея उसको मौलिक प्रतिभा Xr : 
जातो है | аат का भो अपना 


४” — æ — — — — — — —- 
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नहो लेकिन जब cation apar के अनेक रहस्यमय आवरणा 31g कर 
व्यक्त होती है तो वह өгейтізі कम और सर दर्द अधिक बन जाती 

ë | इते FETT कहना उचित नहाँ होगा | इबृहाम काव्य == 

है, दोष def | इस के लिए सतर्क बुद्धि को पकड़ अथवा गहन अनुमृतिशोल 
{परम्परागत शाब्दावली में सहृदय | होना अपेक्षित है क्योंकि हर ve 
भे रत्न परखने को क्षमता नहों ET । लेकिन इबृहाम यदि ब॒द्धिजोवियाँ | 
या agas प्राणियाँ के सोमित वर्ग को हो dez Ў डाल दे = अर्थ ग्रहणा 1 
पा प्रभाव ग्रहण को समस्या ges न पाये बल्कि ЗАТ हो चलो 

जाये - तो ऐसे इबृहाम के gta आवरणा को उतार бөз को आव्यायकता 
हे चाहे वह महानतम रचनाकार को रचना ते हो सम्बन्धित क्‍यों न 

ET | अहद ज़रगर को कुछ दचनाएँ FETT के इस दुर्भेध ge आवरणा में 
अपना" महत्व खो देतो हैं । sto erfat wart अहद ज़रगर के 
SEE TA = चाहे कई रध्षा-कवच पहनाये लेकिन श्री अमीन कामिल 

के इस कथन को सत्यता पर आँच नहों आ सक्तो :- 

"इबूहाम का अभिप्राय यह det है क कोई रचना UT gq गहन aT 
गम्भोर हे अथवा इसमें नये प्रतीक हैं जिनको समझने के लिए चिन्तन 
और विचार को आवशयकता है, अपितु इबृहाम जिते हम erfm 
या खतरनाक कहते हैं - का अर्थ हैं urat निरर्थक शोर कहना अथ 
एक fagre को इस प्रकार व्यक्त करना कि भाव ष 


в 


Ж ie uu 
T 




















ते वह पूर्णा असफल ही ate faa में पर्याप्त gara करने पर मो अर्थ 

को give से मनुष्य कुछ प्राप्त न कर सके | अहद ज़रगर को कई 

रचनाएँ इस agen गोई Dxerseurfaar pobscuaila | sr 

frrsc ef Ë 1"! зең ज़रगर को कविता में agen गोई के दौ 

उदाहरणा द्रष्टव्य हैं :- 

:1: = "тате яга सरीवर अजब शुन्दर तातो में स्याह पानी 2 
सपाह ña Fare शाहर का aver गया स्याह काम पर | 


елге टोले पर चढ़ा WF त्याह afat से प्रवाहित а | | 
त्याह परवाना ले कह यार को मारा गया स्याह कास पर 18 | 


" जिन्दा कर ले सोहबत wá के सँग 
frag बन कर बाट ले प्यारो मुहब्बत 
नर और मादा 84 गे वल्ल का जुआ 
काफुर बन कर етет H ने 1"* 


.. 

№ 

ee 
| 


æ — a~» am < <, < “< “s. жә ж кә ss = rr a 


2- ° HFG ° - {ठहरा ENT { 

3- *सतिवाह на नाग अजब लायक स्याह आब nagah 
vare आगुर स्याह rrea बोम्बुर गोमत त्याह 

eure नजदस सोतुई मजनून тате war हारान 


* fafa कर मोरदत 
fefa चालि बाग 




















330 


ФЕТ ser अहद ज़रगर के काव्य में अत्यन्त आवचर्य арға तथा яча. 
कर देने वालो feufust को अभिव्यक्ति भी हुई है । इस प्रकार की | 
रखनाओँ er पढ़ कर पाठक तिलमिला उठता है और एक साथ उसके E 
हृदय में gorr, आश्चर्य vd भय उत्पन्न होता है (Í| g+ अमोन 


> 


कामिल ने yeg ज़रगर को इन रचनाओं को त्रास को कविता | Horror | 





Peter 1 के अन्तर्गत माना है | लेकिन = शाशिशोखर 
amarar इस कथन ते सहुमत नहो | उनका विचार è fe'"ug कवि r 
erer “ata को कविता” अथवा 'हॉरर पोश्ट्रो' लिखने का कोई 
gata नहीं था | यह ती उलट बांती को शौलो में саат | 
TET साधना के teraf को ओर संकेत करने का एक ढंग था । पर ar 
ЧЕ कपमोरौ काव्य के पाठकों $ लिये अत्यन्त दुर्बोध क्योंकि इस 
प्रकार के भयावह garet ते वे परिचित नहीँ ये 1:2 | 

gat सन्देह ле? fe eel Фе? इन रयनाओं के द्वारा उस 
अलौकिक fgg से सम्बन्धित कोड रहस्य अनुभूति व्यक्त हुई है अथवा | | 
afe विचित्र और गहन शाब्द-प्रयोगौ के द्वारा मूल तथ्य Y are 


कराने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं Sar कि stb Е 


- — æ — — — — — — — 
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कश्मीरी ने दो एक उदाहरणा देकर स्पष्ट भी किया ë i! लेकिन 
ЛЕ उत्पन्न होता है कि इन carat का arafes प्रभाव | Tetra E 
afer d क्‍या है 9 s सामूहिक प्रभाव को ध्यान Я va कर यह 
कहना 3fud होगा fs सम्भवतः feat भोषणा रहत्यानुमृति से प्रेरित 
होकर कवि को таў भो यह ज्ञात ЧЕТ ё fa वे क्या बह रहे हैं | 4 
उस को तह М छिपे कई अर्थ та? के होते हुए मो kar काव्य उक्ति 
बड़े से बड़े apr सन्त को शान्ति भंग कर देतो है - सामान्यजन ер = 
at बात हो नहों' । ar gata होता è fe कवि आत्म-नियन्वणा | 
ते वंचित होकर दौवानगी के आलम में केवल वोमत्स को गले लगा कर | 
रहस्य को गहराइयॉ मैं खो जाता है । साधनारत apr साधक के लिए 


ЧЕ एक भयंकर स्थिति है | परस्पर असम्बद्ध अनुम्ृतियाँ न केवल कवि 


देतो ё | इन заат Я ते अर्थ dear बाल Я से तेल निकालने के 
लिए समान है 1 अहद gene को we त्रासद कविता | Ton 

Poetry | के कछ grr यहाँ प्रमाणा ger प्रस्तुत feno | 
— "जिस के साथ निकाह हुआ है बातदूबोर i 


> — — — — — 





| Ë қ” 
EN. 
R^ 


y 
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ध्यान ते पुन, काट ले गरदन अपने पिता er 
जित ने जन्म दिया है sat के वासि बन जा 

सहन कर भार हम ने किया है देशा निष्कासित 
काफर बन कर स्वोकारा मैं ने । 

बोटो aet काठ ले अपने औलाद को 
Wm दे धोरे ott दरिया मे मांस 

यादि аг है मन Я а? यहो नित करता जा 
काफुर बन कर स्वोकारा Я ने 


अहद зеле के काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष भो पर्याप्त चर्चा का विषय 
रहा है | यथपि वे पढ़े लिखे नहो थे तथापि तर्जना के क्षेत्र मैं उन्होंने 
मौलिक प्रयोग किये Ë । नवोन anit, emer एवं तोक के दारा | 
афт साधना के प्रभाव को Terr? में उन्होंने प्रशांतनोय योगदान दिया || 
है । उनको रचनाओं में wet शाब्द-चित्रों का सौन्दर्य मोहित कर देता | 
है तो wet लोक са को धारा शुष्क हृदय परदेश को fam कर देती | 
Š । ае? उपमाओँ sd erat को सान्दर्य छटा है तो कहाँ ай“ 8 | 
के कितो मुकाम पर पहुँचने का रहस्यानुमुति का सांकेतिक आभास | 


=- — — = — т ee ЕЕ; 


I- 'वार्सिल' — मिलने वाला, प्रेमे । | 

2- “аң afes निकाह ga बातदूबीर =a 
| AfA afa चो दामि दामि 
न गाँगल करी ote 
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gue ताहब पूर्णा अधिकार के ara भाषा का प्रयोग करते हैं । | 


ofa को दैवो प्रतिभा कहना उपयुक्त होगा | धारा प्रवाह भाषा 
guts के दी उदाहरणा देखने घौग्य हैं :- | 
:।: — छोड़ gs को usa में ध्यान लगा दे 

ज्ञान पर हो जा आसक्त 


वहो कणा कणा Ң है व्याप्त 
ज्ञान पर ही जा आसक्त 1" 


:2: =¬ उस आलम को समङ्क उधर को हैं + 
उन तंवादाँ के हेतु श्रवणा शाक्ति वहाँ को है. 
ae? पहुँच कर qe गया यहाँ का बन्धनं | 
r= घन कर faat को पहचान । '2 | 


पह इस neg at स्पब्ट करना आव्यक होगा fe कहाँ 


रह जातै हैं 1 कहीं कहाँ ऐसे शाब्द 


DA i e 
сі C -0% Ч हे मन पनन करिए 
& 
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उपस्थित हो जातो Š और सूफ़ी साधक मात्र अपने आत्म सन्तीख के 
fas उनमें ते अर्थ दूँढते ë अथवा аў कहना चाहिये fe शाब्द west 
पर अर्थ थोप देते हैं | अहद чете को मुक्तक काव्य रचना में 
निम्न लिखित forty er ते seafia एवं उल्लेखनीय हैं :- 

:1: काफूर FTG STE Jarre [काफर बन कर मैंने झवोकार fear] 


:2: 98 FT Тама कान | वहो gau में тін gar है Í 


w 


- 


15: Тела बन feas सर करतन | fec बन कर जिन्दगी पहचाना | 
:५: dada बदनत संज दि fuse іле त्याग कर अपने भीतर вай 
(55 कारन afiar ara {जानकार लोगो को है पहचान sar} 
:6: सन, वन फकोरस ज्या afa आव [लोन हो जा और कह fe meto 
* wur qrar} 
:7: तुछग wie नय ¿u दौदन तल | मैंने 'कुछ नहो" को देखा зат 
आँखों के सम्मुख ] 
:8: fü आख atfea सवरा कर [जहाँ ते आये हो, वहाँ जाने r || 
तैयारी कर } | 
:9: загін fa fau तारि तदा 55 छु मुदा म्योन {үч तूं | 
साज को, वहाँ मकसद है मेरा | i 












:10:farr जाहिलन gía mare araq अज़रुन स्यठाह GIT 


ііі: बलि काल crag ख्यक अरमान ह आना प्रिय | मैं 


१ पूर्व पृष्ठ का शोष भाग j 
afe कयन सोखनन तोरकुई गोशा 
तोर वातिथ va fs 





ы A— 





DEI ऋषि — aa — ———= 
ue — 46 Ma OFS 5 
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इस प्रकार यह बात स्पष्ट होतो है कि अहद gere ने 
वैयक्‍तिक चिन्तन के आधार पर जोव जोर нен के पारत्पारिक र 
को जानने और पहचानने को कोशिष्षा को तथा sre को वि 
मंज़िलो को तय करते हुए आखिरो geras तक पहुँचने के हेतु wi 
रहे । उनका सम्पूर्णा काड्य वस्तुतः उनको कठोर जोवन-साथना 
हो व्यक्त er है | अध्यात्म के पथ पर प्राप्त नाना कटु-मधुर 
उन्टोते ФЕТ स्पब्ट शाव्द-वित्रों के दारा qd ल्य में gega किये 
आर wel अस्पष्ट और क्षोणा रेखाचित्रों के माध्यम से स्ता 
fon जिथे हैं । cof शाताब्दो ё rer gar erem के 


में अहद amr अन्तिम प्रतिष्ठित aar कवि हैं | सम्भव 





gafen का अलौकिक dna 21वाँ शाताब्दो $ qafa में 
साधक कवि हृदय Я goa हो उठे - यह भविष्य के गर्म में 
ay असोन कामिल - "mer शायिरी इत समय 
समाप्त होतो है p वे इस а-а के 
Ë ।"! उनके काव्य को समझने और 


== 


बुद्धि के साथ-साथ साधतात्मक 














लेकिन अधिकाशा रचनाएँ अत्यन्त कलात्मक, विचार Tf 
हैं । वे एक विशिष्ट परम्परा ते wh और जुड़े हुए 
Ë । preg- कर्म उनके लिये साधना है, सत्य 

не से wg कर है - रस सिक्त मानस को अमृत 


करने का araa साधन :- 










>. 


z 


--'grü-ag के सम्मुख समर्षणा करवाया | 
ar चक्को में, छानो में छनवाया | 
अन्धकार पर पड़ ară गो गुम्दा 

तब से पोधित काया ас गई, बिखर 


% 


"Op 





= — — — — 
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con नात wd yaram 


ізі अब्दुल ea arfan - faq 1838-40 – 


|- जान - पहचान 

2- नांत : काव्य-विधा 
3- farara और समर्पण : नांतगोई का 
ц- कुनाअत नफूस : कुछ पाने के हेतु 
5- नातगोई : 'वनवुन' शीली मै | 
6- मुनाजात : इष्टदेव के प्रभुत्व 


8- शाह, आइाब : 

ठंग यात्मक प्रहार | 
9— यग - बोध 
10- फ़ारसो भाषा 


AO te 277: 
ТЕТЕ de rs l 1 


EIERE +z KU १ 
d SÍ S 
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कामोरो काव्य के इतिहास में नांतंगो कावियाँ को g 
स्वस्थ परम्गरा देखने को मिलती है | ыы: - अन्तर्गत E 
ein मुहम्मद साहब को छन्दोबड स्तुति के हेतु अपनायो गई एक 
fafrrec काठंय-विधा को “ara” कहते हैं | मुहम्मद: ; 
N दोवाने कवि अपने अटूट farara के आधार पर भिन्न 
से wr के सुमन उन पर निछावर करते हैं | हक मुहम्म 
sr मूल प्रतिपाव fasa रहता है और भक्‍त कवि अपनी 
के आधार पर परम fya के प्रति नतमस्तक होकर तथा 


कुछ पाने के लिये amr रहता है | 


ना aga: एक मक्तिपरक रचना है जिसमें भक्त I 
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के प्रसिद्ध नोत गो sfast में सर्वश्रो garar हबौब उल्लाह = 
सन्‌ 1555 - "T 1617-18 !, वलो उल्लाह чей ] ач 


aq 1858 50), कुतुब-उ-दोन वाङ; | — - सन । 


मोर सता उल्लाह pret Faq 1815 - तन 1875 $0] 








trast? ४-0 -a7 1912-1913 Sof, अजोज 


[सन्‌ 1854- सन्‌ 1928], दरवेश अब्दुल कादिर 


ave 





ЯСЫ», а 


। 9५6}, गुलाम dem नाज़की fay 1910-: 


ST [सन्‌ 191५ -——], ana ager 


+= 
iz 


aver अन्सारी [सन्‌ 1915-83 1969} 


CU अब्दुल अहद 





ЕЗГ | 

के ज्ञाता, फलतः: घर के माहोल का अब्दुल HEG पर ГЕ 
पड़ने लगा । अपने जीवन के gig काल में थे 
आऑसपीरा के निकट сенге गाँव में रहने लगे । इनके 


——— 


गुलाम अहमद әш फारसो भाषा एवं साहित्य $ मर्मज्ञ थे | 


fewt भो जानते थे । अब्दुल зас के व्यक्तित्व पर अ 


a 


रसास्वादन करते रहे । 
विवाह हुआ था । एक बेटे. 
में जन्म लिया । War: 


ara" में डॉ eria 
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नादिम का देहावसान 1329 feat dargare aq 191 
है | उस तमय उनको आपि 75 वर्ष को मांनो गई है । 

aet है तो नादिम का जन्म aq 1838 do के arum: 
जन्ग तिथि फे fasa में मत-मभेद हैं Afea иетаатя क 


fest है और इस विवय में कोई मतभेद नहीं | arfan 


सम्पादकत्त N उनको रचनाओं का एक छोटा ता 
nq 1959 “o ॐ प्रकाशित gar । इसके कुठ वर्ष प 
fo में "कल्लियात "TQ" अकादमो को ओर 
ar सम्पादन नादिम के FOE सम्बन्धो र 


लेखक श्रो erne araor ने किया | ss 


arfea : व्यक्तित्व vd Gra 
_ छाए नाज़को ने विस्तार. 


अकादमो को ओर बै 
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कौ पाने Bg ofa झादूत के प्रति अपने अटुट विशवास को अ ( 
करता है । एक Sad हृदय का farem प्रेम इन रचनां में सर्वत्र 


е 
Br 
जोर = Ж 
a 
- | 


z 


टो उठा है । पहा इष्ट के प्रति समर्पण की भावना प्रमुख ë 


Hn 
£ 


याचक बन कर aa aTr एवं эт гай के अनुगह के हेतु घावनारत 


पैगम्बर साहब के अत्ताधारणा व्यक्तित्व एवं अद्भूत Maar 


साहित faltan fear हे । एक жа के ur में उन्होंने अपने 


Я देवता स्वस्प ईशादृत को प्रतिष्ठा को भर उन्हे अपनो श्रद्धा vd 


o 


वायु-दूत के द्वारा अपनो व्यधा-कथा कहलवाने का प्रयास क 
पूर्ण fran है fs dar में sast हुई जोवन-नेय द 
ager से हो अपने अन्तिम लक्ष्य तक q 

भक्ति का यह सर्वोत्तम ख्य है जहाँ ar 

अपनो मुराद पाने का sqa m 


—'gjn नबो पर Taste 
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” 


gos होंठों ते पॉछ लेता घरणा, वायुदूत ते कहलवाऊँ आहो are 
ArT का vu हूँ दिनोजान अपना, होंगे प्रसन्न मालिक ë = 
दोनों के 


निल जाता अनुग्रह-प्रसाद, सनको साध हो जातो पूर्ण वायुदृत- E 

ते senars आहो. 

भक्त ToT तन्मयता के साथ TE - garet के सम्मुख नत-मस्तक होकर 
उसको ज्योति-प्रभा से जोवन के गहनान्थकार को मिहाने के èg ame _ 
पित्त fears देता Bop अपने तक अतत er dey =P 
हो वह फारणाागत के ल्प में yae प्रसाद पाने के हेतु लालायित रहता. 
Ë । भौतिक जोवन के धणिक आकर्षण आज उले तानिक भो मोहित तही | 2 


82 | 
| 











करते | वह aar es में लीन हो जाता ë और भौतिक इच्छाओं 
के गहरे गड्डे भे बाहर आने के Bg मदोने के माहताब š विनोत शाब्दो | 
में प्रार्थना करता है :- 


— 'TTTE अरब, मदोने के माहताब | 
तेरो sufa- yar ते नहला उठे अन्धकार हमारा 
егін को चाह घनो है शुभ चिन्तक मनमोहक | 








गा aly ыы IGE) Tra ल्व fa 
um ` अशि के गरम आणि 
खोरि afa ater 
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gara ने खोदा eit भोतर गहरा ager 

डाल दिपा उस भें यह है दुर्भाग्य हमारा 

तुरन्त दिखा दे मार्ग हमें बाहर आने का 

तेरो ज्योति-प्रभा ते नहला उठे अन्धकार हमारा | 


नबी के प्रति अपने विवास कौ व्यक्त करते हुए वह अपना सब कुछ | 
उनके चरणी पर निछावर करने के लिये तत्पर रहता е | яма A 


इस समर्पणा-भाव का अपर विशोध महत्त्व है 1 जब de भकत में त्यागी 


at भावना नहो होगी तल तक वह अपने अभोष्ड को qT ЧЕТ सकला | | 


farar और समर्पण का केन्द्रीय भाव ята कविय को रचनाओं को 





aqua सोन्दर्ध प्रदात करता ë । यह वह शाक्ति-प्रोत है जहाँ से अमत 
सिक्त आनन्द को धारा प्रवाहित ही कर भक्त जनों को आनन्द-विभोर 
कर देतो है | greg भाव पर आधारित भाफ्ति-काव्य एवं atar | 
sfant X परस्पर पर्याप्त समानता देखने को मित्तो है । दोनों अपने 
ave के प्रति पूर्णा समर्पित vd yare सिद्धि के Bg साधनारत दिखाई 
देते हैं ; : E 


— ~= 
-— — — — — — — 


~ — T es 


Е Ts fs 


БЕ. 
= 


> pc 
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निराशा जनों эт सतत सनातन आत geet et 


या ær | सोस frar तव चरण पर ; 
fort तरह आ जाते आस बन्धो ë दानि ga मिल पाता | 
मार्ग arfs हो me के : 

हम आकर एकात हो जाते पोत añ 
gr नबो | सोस निछावर तव चरणा. पर 
| दुखित जनों के अभिभावक बन जाते पद-मर्दित हैं 


fas कोजिये उपकार arera ая? er यानबी | सोस 
el i PU MR 


ai 


N 


- 


frar ач चरणा पर | Es 
arfarfasryr дза को कमओो~कमो अत्यन्त अधोर बना देतो Ë | > 
प्रतोधारत रहने के कारणा उत्कट अभिलाषा जानलेवा ख्य धारणा 
हे । मक्त के लिए पे क्षणा अनशोल हीने के साथ ताय | असतहनो थ. मौ 
है । घट पह feafa हे यहाँ dua के ara टूट जाते 
में qua सनो-कामना को fafa के हेतु अपना सर्वस्व 3 
दैता है | TR 


Hoi 





हज़त मुहम्मद साहब b प्रति ш 





= æ — — — — —— -- 


1-45 छुक अवल a $ 
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विशिष्ट आसार के arf हेतु आस लगाये बैठे हैं :- 


--'esd साहब फे विशिष्ट आसार के arfa हेतु wd दरगाह- 
- में कहै yatar 

aaa मिले, अमिलाथा ЕТТ पूर्ण, erfa हेतु wd = 
-दरगाह में कहै gatar 

उस सर्वशाक्तिमान से कह्यि атг करे, दोन होन हैं arf 2 

- दे हमको 

व awry के नोचे निज өзі धर 4, वर्षान हेतु wi 1 

- में pë gatur 







- में कहँ gatar t”! 
अब्दुल अहद arfas के नातिया कलाम में 'कनाअत sue अर्थात्‌ 81594 


fame को fortu vera दिया गया है 1 क्षणिक मौतिक आकर्षण) 









सफल होता है । әз पाने के हेतु सब कुछ arar अर्थात्‌ 
ya थि के ger 





पहचानना "नितान्त आकायक है | 





. तसकोन afar शॉ कि किस 
yrfa असि लादन um 
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fare पर farts बल दिया गया ё और परवर्ता युग में stant 
ने atarfes माया-मोह से मुक्‍त होकर मूल तत्त्व को जानने TE 
हेतु आत्ग-तंयम ed gf-u-fame को are मुहम्मदो के фи पथ पर 1 
आवश्यक माना है | Её जीवन के उत्तरदायित्व को निब 
नादिम arag में कमल के समान थे । लोभ, मोह माया एवं 
साधना-पथ के faga हैं जिन्हें पार करके हो ताधक समभमि के 
पहुँचने N सफल हो जाता है और sa प्रकार जिन्दगी के 


Г सोन्दर्ध खिल उठता ë 1 


उपलब्ध के ur में स्वोकारा है । उन्हें foram ë Tm 


ГГ Tm: 


--' ur नबो | पुन ल 
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नातगोई N तर्के दुनिया er बात का कोई महत्त्व ЧЕТ है 
जोवन के साथ लगे fuus के 86 W सावधान रहने को आवश्यकता 
है | जोवन जीना ती एक ага है लेकिन भोगेकाज़ों के 
कर जोचन ATT दूसरो बात है । इस में सन्देह fe 


हे और पह gfse miete को miar का सर्वोत्कृष्ट ल्प 


ज्ञान को gar ज्योति से उसका मानत नहला उठता ë तो 


और अस्थायो ° को पहचान पा कर वह अपने दोजवो | 


qY pafa करता है :- 





— 'नपूस के फन्दे में फंस गया है + दम 
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fe वाले रँगोन कारज़ी फूल में है । उपवन के फूल में जीवन वन है. 
जीवन को गरिमा जो प्रेम का श्रृंगार है ve काजी पूल NeT 


होते हुए भो fucet ated er अभाव ë | प्रेम स्वीकार्य 


हे । लेकिन зт gg faam है कि ईशा-दुत के age के 
सम्भव dcl है | age प्राप्ति के हेतु वह अपने इष्ठ के. 
-ға fears देता है । उसे अपने विगत जीवन पर aaa 
सम्भवं है То say पश्चात्ताप को अग्नि में कलुषित वासना 
झाड़ जल कर क्षार हो जायें :- 

—- 'नफूस ने हम को बहुत बहकाया 
घर के rra को कब पहचाना हमसे 

























ama लोकगीतो' 3 74444: का अपना farts महत्व ë | sar 
'वनवुन ” prier को अपना कर नादिम अपनी रचनाओं को जन-मानस 5 
बहुत करीब लाने मैं पूर्णा सफ्ल हुए हैं | 'वनवुन” स्त्रियौ के गोत हैं 
और नादिम ने अपने नातिया कलाम ते इन गोतो को गौरवारन्वित 
क्रिया है । ar मुहम्मदो के जोशा से W लोकगोत न केवल महिमा 
मगत हुए अपितु जन-मानत के goere बन गए । श्री गुलाम रसूल नाजी | > 
का यह कधन der है कि नादिम ने marc वनवुन को saraa अर्थात 
उपासना था आराधना ला WT प्रदान किया ë । arfaa ने अपन 
arfaar कलाम में ईशा-दूँत के प्रति अनन्य प्रेम एवं af के साथ ate- 


dra को मिला कर aga are) ҰЯ को विवश ह प्रवाहित को है। | 


pocos RE c PIT 
MER Ium. 3 2 


Par жұла dela बहुत कम कवियों को रचनाओं में देखने को मिलता ë 1 


S t 
`. 


awar को नात के साथ fear कर उन्होंने aim गोता को gfec 


` 


ot हे 12 हृदय के तमतान्यकार Я दोपित होने के लिये चन्द्रवदन fnr 





Ñ आग्रह gef निवेदन “aga” rer में इत प्रकार fear गया है := | 


as: के मनमीह साजन को - स्वागतार्थ Md निज प्राणा 


re 


-- = = 
ə“ң č ææ -. - .. = 
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arfa पुंज ते यह get कितनो सह हूँ | स्वागतार्थ भेज 
=o 


- आकर्षित 

नादिम मोहित हैं उस er छटा पर, स्वागतार्थ 3f निज 

भक्ति ccs AAT’ गोतों में नादिश ने उन लोक-प्रचलित creat 
खण्डौ और महावरौ का प्रयोग fear ë जिन का उद्गम a जन T 
Ë और जो erster लोक माधा $ प्रमुख आकर्षण हैं анч 1 
केन्द्र में प्रायः प्रेमाकर्षण' का तत्व निहित रहता हैं 95099 


del gym यहम्गदो का ल्प धारणा करके न केवल प्रेम-भाव को £ fa 


प्रवाहित भो करता है । ऐसे आनन्दमय वातावरण में fy र 
f महराज़ि' {मनमोहक ga] का галча वस्तुत > s 


ur {आतुरताई को टो दरताता है = 


~ č æ — — —— — — — — 


fafa ar दर 
क्या गोत्तिग 








i 
Шық аа RTS TEN 
En nn OR 8 - 
S १ ЕКА AN a... € 
Башы. жасылы ау To we ДОГО" ЖЕУ 
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алая गोत art ताज़ा ताज़ा 

acacrá faewr सज-धज के स्वागत हेतु 
arat हैं aga गोत निरन्तर 

सैर कर ले मनमोहक aria | 

वनवुन गोत गाये ताज़ा ताज़ा 

ти атте Я आकर्षक जल-पोत 

मन होगा तब शान्त जब पहुँचे गे за ote 
खोल दे द्वार हम उन्मत्त duran हैं 


алая गोत गावे ताज़ा ताज़ा ।" 


iris yga भो f हैं । सुनाजात Kronen है 
атт विषध रहता हैं | ТЕ एक ҰЯТ स्तुत्तिगात ठे Тай साधक AT 
ríe हेत атияг-та रहता है 12 यहाँ कवि सर्वप्रथम अपने 


c के аспа mens हो amr 8, де मुक्‍त 45 ते see देव के. 


уусч का महिमा-गान करता है और AMS के साथ-साथ दैन्य | 


भाव ते प्रेरित sar मो व्यक्त करता हें । अन्त में NET я _ 


x ITE er पातर बन कर не अपने प्रिय के विराट अस्तित्व Я लय हो e 


ANIMA = ` A 


are जाता है । उस अलौकिक rrfen š सहारे wen sus जोवकजोशा को 


2 Gane” rq : 
ak एस qdesror के dae M बाहर निकाल कर उस पार लगाना 


exe 
- ae — — ~ A -- --- -- PA > а» < > 
= $ 
^am -er) amara सोज् वष 
ЭР 


ER eae 

466 | зка 

Эз Era 
: Bua: age gk 
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वस्तुतः मुनाजात मैं कवि याचक बन कर भगवत्‌ कृपा का 


अभिलाधी रहता ё | नादिम भी अपने इष्ट के सम्मुख 


चाहता Š | एक बार फिर वह अपने आप को पहचानने | 


है :- 


"¿TT मेरे | तेरो रहमत है Hg पर अपार = 
start fer at भेरो, wrote 
ईशा मेरे | मैं दास तुम्हारा दुष्क्मी | 

| तुम्हारा हूँ केवल दया करो HS परा | : 
| “гг मेरे | af पुन लीजिए फुरियाद मेरी 
| qur ға हूँ ate garfen 34 
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зачаў को भेंट चढ़ जाता ё [тата पर जब उसे अपनी 
का एहसास gap लगता है तो वह अज्ञात को aba अथवा उस 

ачтгг के हेतु साधना-पथ को अपनाता है जहाँ ss TRI | 
सा-भावना TAY मानस को अधीर we देतो है 1 धीरे घोरे = 3 
हो जाता è कि मात्र TTT से हो जोवन के वोराने में Ti ET 


का ITT खिल उठता 2 अतः नत-मस्तक स्तुति-वन्दना er 


समर्पित करता हुआ भक्त जोवन सिद्धि का प्रसाद पाने eg 
fa аг देता Б = 


— 9h ar रहा है निकट जीवन के बसन्त में 
sre-j" पर अस्त होने को बेला आई है 
core रहो है कबर - 'वल गाफिल, चन” | | 
तर पर लटक रहो है деп - असि Tee 
ईशा मेरे | भक्त तुम्हारा हूँ Tarte 
पापाचारो हूँ मैं और आप हैं मेरे ata विधाता 


er Ter है 1 





















ü 355 


सम्भव है wr अग्नि में जल कर वह paa हो जाये | स्वत: 
fol पर पशोमान होकर वह argar-qy पर fear मार्गः : 
| तलाशा में भटक रहा है | पहं भो सम्भव है कि भरा 5 
"राम - राम roga заф मानत में doa हो उठे और 
अनुत्तरित grat के समाधान पा कर वह пет हक़ में Hue le 
यही कारणा ë то आज faar fort іше के वह आपन | 
पर чғататт व्यक्त करते हुए कहता ë :- 2. 


-—' ЧЕ" ata हे es fos er मजाक उड़ाया ( 


ЕД 


= |) 
| 
i । 
1 
11 
E: 
1 
1 
A 


= "बहतान 1 
2— "अहरभान"- ईरा 
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great arar में काव्य को ve विधा тегті कहलाती है जि 


را 


कवि अपने समकालोन जोवन को विकृतिथो का स्पष्ट अथवा व्यँग्यात्मक 
faar करता है | ga प्रकार को कविता Я orten के कुचढ़ों से xd 
जनता को दोन-होन दशा का उल्लेख सांकेतिक स्य Я किया जाता ë 
सामजिक और राजनोतिक शोषण ते त्रस्त जनता पथ-भ्रष्ट ГЭ 

та में फंस कर उनके हवस अर्थात्‌ भौतिक भूख का शिकार बन ज 


कवि जोवन के इस बोभत्स यथार्थ में कुछ क्षणा कौ कर त्रस्त हो उठत 


और व्यंग्य का सहारा लेकर तथा मुलम्भे का आवरणा चोर कर 


'ज़िन्दगो को ag теа? ते Ей परिचित कराता है | आधुनिक 


regte H जिसे हम घुग-बोध कहते हैं उसका तहो स्प हमें इन चन 














wit eS ۸ ` 





A eee 
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का अपना farts महत्त्व रहा है | निस्सन्देह वे अपने युग के | 
सजग wd सचेत थे | उन्होंने ज़िन्दगो को बहुत pea ते देवा 
तम्रा ur यही कारणा हे कि वे अपने युग-सत्य के प्रति enero 


रहे É | उन्होने ' तर्के दुनिया” को बात न कह कर єна द 


xç 


को बात को ज़्यादा महत्त्वपूर्णा समझा । अतः fer अविः 
को लात न कह कर वे भौतिक जीवन को Таа पर 
करते रहे | | 

धन लोलुपता मे हो आज मनुष्य को स्वार्थान्ध बना वि 


segta जीवन जोने को ET को भुगतता हुआ वह आज हर 


' धन लोलुप हैं ये आज के आलिम | 
ज़ालिम हैं और रिशवतखोर 


स्वार्थान्ध हैं धे बोनादार | 


कुछ लोगों के लिये 
कुछ लोगों को ड 
P “t 





ТЕТЕ is 


Ж होड Е 15 
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तब तो नास्तिक जन से fus होतो at 1" 


faa प्रकार एक qur कुत्ता ata st नोचता है зат प्रकार स्वाथ 
न्य «Marat ते पो ड़्ित अपनो क्षुधा मिटाने के हेतु निस्सहाय 


тг Ра जनौ को asty पर्णा ata को яаг ë | कहने का 3 












पह है कि उस м कत्ते और आज के वासनादग्ध मानव Y कोई अन्तर 
नहोः । उत्ते मानव नाम ते अमिहित करना वास्तव Я मानवता 


अपमान है । इस सन्दर्भ में आज 'मानव' शाब्द अपने मूल अर्थ से. 





हो गया है । उसो प्रकार जैसे “विद्वत्ता” शाब्द अपने 511794 
Sofa атата E कैदी बन कर मूलतः अर्थ होन ही गया है । | 
zearı हकोकृत अर्थात्‌ वस्तु स्थिति को यथार्थ अनुभाति W आज Sq 
स्ववं अपने आप पर लज्जित हो रहा है | М यह सब है 
भो facer उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहो है और जोव इतत दुर्गन्थ 






वातावरणा में रहने का अभ्यस्त हौ गया है । यही कारण 


चुप्पी साधने मेँ A अपनो सैर तमझता हे :- 


кә 
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मानो gar कुत्ता नोव ver है लोथ को 
तब तो नास्तिक जन ते घिन होतो थी 
ओर भो कुछ कहता पर घबरा जाता हूँ 
आम जनौ के बद किरदार | 

Яңа हो ar «eT तो मारे जाओगे 

तब तो नास्तिक जन N धिन होती धी । ” 


में सन्देह del № नादिम को अभिव्यक्ति पर फारसो भाषा का 
प्रभाव देखने को सितता ë । यहाँ स्थिति वही езі | 
न्द के oreg में संस्कृत गर्भित wort भाषा के प्र पोग के कार 


eg हे | नादिम ने फारतो के साथ-साथ अरबो भाषा STO 


` 


er gata किया हे फ्लतः उनके काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष | 


लोक-आणा से भिन्न एक विशिष्ट वर्ग एवं सम्प्रदाय तक सोमित रह 
лаг! सम्भव है कि यह युगीन परिस्थितियॉ का परिणाम er 
फारसो के gara को मजबूरी हो पा पह sr कहा जा सवता है कि 


sm arar जो उस от मैं एक अर्ध-विकत्तित Tal $ 


रहो हो । इस विषय में कई कार 
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mpa को garar НЕТ जा सकता कि नादिम अपनी अधिकाँगा 
रचनाओं में फारसी और अरबो के माध्यम ते कमोरो भाधा फा Ug 
करते हैं जिसे ағат के लिये फारसी ate अरबी को जानकारी होना 


farara है | काशा | नादिम गुद एवं सहज लोक-भाषा or 


यवहार कर पाते, तब आज उनको रवनाओं का अभिव्यक्ति-पक्ष कितना 





arra: ओर आकर्षक होता | आश्चर्य इस बात का है कि न केबल — 
greet को अपितु असंख्य агаг एवं rreq-atst को भो उधार 2 г 
लेने के लिये वे विका दियाई देते ë | 

स्पष्ट है fs d mal शाताब्दो के тей दशाक तक नादिम एक विशिष्ट 
sreg-fayr को लेकर aay भाषा के रचना-जगत में सक्रिय दिखाई 
देते ¥ | ааа मॉक्ति-काव्य के इतिहास Ў farTw कर नात wd 
मुनाजात के क्षेत्र मैं अब्दुल अहद नादिम का योगदान far स्मरणीय 
रहेगा । दोने-इस्लाम के нага के प्रति दुढूता के साथ पूर्णा निष्ठा 
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cer है t स्थिति में afarer को भूमिका ead 


अब्दुल अहद नादिम ने कल जी अमत धारा प्रवाहित को वह आ 


इस मैं कोड सन्देह ЧЕТ | AF TIT t= 


" जोवन को इत गार्दिशा में हम अलग uw दूर पड़े 
पह dare किसी का साथ ЧЕТ देता हर पल 
गहन अन्धकार मैं हुए gee | | 

दामन थाम 'लिथा है तेरा, aña आर्तनाद 

qu लेनो थो पोडित जन को 

दशानि देते, रुग्णा पडे हैं 1 

छोड़ ай हो कहाँ अपरिपक्व जनो कौ | 

दामन थाम लिया है तेरा, gra आर्तनाद í"! 
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er के जोवन मैं ज़िन्दगी का 


अः प्रेम PTET : मुहब्बत जाने जाना ते... 
AT: राष्ट्रीयता एवं देशप्रेम : क्रान्तिक 
इ: प्रगतिदादौ चिन्तन एवं सामाजिक 
8: विकता gat को ¦ TT 
उ: नई काविता : युग बोध 
ऊ: ЕГЕТ wd व्यंग्य : m 
एः gr} saret: 





a) 





л 





Ie Б‏ حي 





727 be "ST 



























/\/ अः श्रृगाए-वर्णन, :आः देशा-प्रेम, राष्ट्रोय भावना wd 


क्रान्ति के злая - 


° पीरज़ादा गुलाम अहमद TET" 
पसन्‌ 1887 - 1952 50 Í 


1- atat धरतो को gr TU 
2- एक ТЕГ का dadas जोवन 

3- fera व्यक्तित्व : सहज विनोद प्रिय स्वभाव 
u= EIT’ = लेखपाल के ख्य में 

s- बहुमुखो प्रतिभासम्पन्न कलाकार 

6- "महजर? को staat शाइरो 

7- प्रेम : विवशा जिन्दगी का मूल्यवान उपहार 

8- महब॒ब का ПАБЕ 

9- प्रेम कै प्रति лече का स्वस्थ मौतिक greater 
10- प्रेम 3 विरह को तड़प ate जुदाई का TH 

11- प्रेम काव्य 3 सवि-ग्रसँग 

12- प्रेम काव्य मैं स्थानीय Ұл 5 
1उ- सौन्दर्य को अदूभुत परिकल्पना Mat [ewe बालाई 


1५- महत्त्वपणी निष्कर्ष 
is- "महजर ° के sreg Я देशाऱ्प्रेम wd राष्ट्रीय मावना 
16- अपनो degfu तै लगाव : स्वर्णिम अतोत का गौरव ` 
17- दुर्दशा зға वर्तमान सत्य कौ मार्मिक 
18- एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप Я E 
राष्ट्रीय काव्य. E 
19- 'गुल' और बुलबुल 
20- आशावादी सन्देशा | 
21- नया WATT 


NN ° 
«UAM CL 42. 
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अध्यात्म के भूल AAT से बाहर निकल कर, 
के इवासहल से नोचे उतर कर, फ़ारसी sqa और अदब 


TR 





प्रभुत्व से मुक्त होकर जब बोतवों शाब्दी के 
| arar धरती को are ते जिन्दगी की बीरा 
Fare को mp इच्छा व्यक्‍त को तो miqrcas WIE 


बीमार परम्परा, sal एवं तथाकथित आदमी 


p 


ste आकाशा aga चुनने वाला कलाकार धरतो 


SRH 
dE; 


2 
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a E 
विवाद प्रास्त है । farat ने कोई ठोत्त प्रमाण अथवा तर्क gega | 
fay fear eur को जन्म तिथि के विषय Я अटकलबाज़ी को हे fa | 
at वजह ते मार्ग gern होते के बदले dervf और अन्य गलो कचा में 


विभक्त हुआ ı arr डे कि स्वर्गोय अब्दुल अहद आज़ाद aT | 
eur’ के समकालीन थे तथा जिन को महजूर के साथ गहरी वाबल्तगी E 


रहो है, sa विषय H हमारा उचित पथ-प्रदर्शान ЧЕТ कर सके हैं | 
I- "कल्लियाति महजर" {प्रकाशा aq 1985 oj, 'rrrerar ˆ 

пече नम्बर - अगस्त 1989 50) तथा TARTA 

! हजुर - नम्बर - दिसम्बर 1987 504 के प्रकाशान के बाद पह 

विवाद foal हद तक शान्त हुआ है | | Ee 
इस furrr में "महजुर तथा बालकुष्णा raf ‘sara’ के क 
sr तुलनात्मक अध्यपन " विषय पर इोध-कार्य करते समय 
तन्‌ 1964 do W 1968 SO तक पर्धाप्त खोज को । पुलवामा | 
तडतील के aque M अथवा माल विभाग को पुरानी атата | 
भें कोई ठोस प्रमाणा नहो मिल सका । ef ‘near’ के qa г 
qu verfu मुहम्मद अमीन के जी उ faat जम्मू WATT 
अकादमो के श्रीनगर कार्यालय Я कॉम करते थे, 
समाधान feat हद तक four । श्री मुहम्मद 
मेरो भेंट हुई । घण्टौ वर्चा यततो थी ऑर 
vrTu-arü को पूरा करने Я उनका बहुमूल्य | 
езе” के जोवन और कृतित्व पर उछ ZS 
के साथ er हे. LL LL 
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пече” $ पुत्र स्वर्गोय मुहम्मद अमोन | इब्न пече के कः 
उनके ara का जन्म सनु 1887 50 3 हुआ था faa कौ त 
as प्रामाणिक त्रोतों W हुई हे । 

महजूर अत्यन्त अल्पायु में दो अपनो माँ sue सवेदा बेगम : | 
armen ते df हो गये थे । पिता कौ जिद थी कि बेटा प 


ae 


नुसार ттс का कार्य तम्भाले आर बेटा बचपन ते हो 


एवं r= प्रकृति के कारण कितो तरह भो чечер का 
seh के लिए तैयार नहों था । ढकराव की स्थिति 4 उन्हे 


у 


T "uegc' के विषय N एक उच्च काढि ФГ 


a 


m 


rar को थी 17 सन्‌ 1907 40 3 "get 
ver उनका विवाह सम्पन्न हुआ । 


` 


मुहम्मद afar से आप का asr ‚ara र 


5 


x 


dfe meme ca M nn a = x= a= - > = 
2 сасе ER nn 


K EEE Eng 





उत usc बन्द्रौडस्त विभाग W एक उच्च पद पर कार्यरत थे | गुलाम 
жене ते नौकरो के लिए अपना प्रार्थना पत्र Tr Я लिव कर भेजा 1 
apar ares प्रभावित हुए | प्रार्थना eatea हुई और गुलाम अहमद 
‚г agara जाने का आदेशा हुआ | पोर अब्दुल 


पाट को इच्छा के Та: wara अहमद ячата वले गए | 


ro अब गुलाम अहमद उर्दू भाषा Я भो कविता 
लिखते धे जोर fanfaar सन 192% $0 तक जारी रहा | इस 
दोरा उर* की कर्द दुशांवारियॉ का सामना करक पडा | 

Tor के कई परगनॉ' में रहने का pame भी 


न देखो ' तच्याइथॉ ने उन्हें gura जीवन के 


a 


cf के ary सोचते के लिए विवशा fear i! ates 


I Tu भाग 
3- 'महजर* = gn पृध्वीनाथ पुष्प ¬ 40-5. 
५- "утлага" = शिवदान हि बहाना 179. 


- ‘Hi аз а Patwari brought him in close 

i he TOT village folk. Their hopes Tre 
their simple life and the hardships a nism as Shs 
they had to undergo in earning a meal EV ens yee 
and their children touched the chords of his symp 


-tic heart." 


"A History of Kashmir" - Р.М.К. Bamzai - page 739-740. 


СС-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 






























भाषा को ararfsemfaq er साधन बनाया | “ече के š 
5 414: 252 nn - 
¥ qe एक beras ffa था जिसने eut 97 तजनात्मक 
| Eur T प्रसि г. E 
कला को जन मानत के साध जोड़ दिया | ज्र” - प्रसिदध रिण 
Y Eg 5 o da} 5 ee pap CSS 
रचनाओं ‘ote? भति जानानो” [फूलों के मतवाले साजन, wd | 
"जोस ae’ {किसान बाला के अंग्रेज़ी अनुवाद m fer 





पिका में प्रकाशित हुए तो qen a नाथ і 
से 'महजुर” को प्रशांसा को i! इधर देशा व्यापी 
आन्दोलन ने 'महजूर्‌” कोः कविता को नये आयाम | 
garito कावि 'महजूर ' देशा-प्यार के नरगे गात! 
vd "विप्लव को चिँगारियाँ gear हुआ शा 
देशा-वा-सियौ को मरणाऱ्त्यौहार में त 
करने लगे । फलतः arme काव्य | 


ह ЖҰ 
प्रथम सूचना हमें 'महजुर की | 


- wam s 
स्वतन्त्रता grita के पश 
देख कर वे खिन्न हौ 
बाद GN र 


में en: 
- "He мей! 











BOY 


> 
RT? 
7 ` 


“ТЕ {% "итте Ñ ET 
x J 


E 
fis oe उ किन्वा 
£ E 





دن 
[ep‏ 
со‏ 


वे ताजिक master महसूस करने लगे । कुछ मित्रों ने are दे कर 


fafan पहुँचाया | देखते हो Қай उनको ज़बान बन्द हो गई और 


m: वे स्वर्ग तिधारे arate काव्य का मधुर 


ara arar देखो हो देखते सदा के 198 वाभोषा हो गथा | 
sary मास्टर (ата कोल, TFT दोनानाथ नादिम vd श्री अमीन 
कामिल ने उनके Тіп aña के तुमन अर्पित करते हुए ena लिखे 


far में пече के निधन पर पोक व्यक्‍त करते हुए gar सर्जनाल्मक 
प्रतिभा के ऐतिहासिक महत्त्व को भो रेषांकित किंवा गपा है k! 
mear’ का तम्पूर्ण जोवन एक shar का जीवन था | वें राजनी तिक 
परतन्त्रता, धार्मिक Раг, आर्थिक qe sd साहित्यिक sígal 

के fau: "निरन्तर Had रत रहे । ग्रामीणा जीवन को उन्होंने बहुत 
करोल से देखा था । उस gen - мей जीवन ते हो उन्हें सर्जन को 
ўетгг feat । लाचार और विका ग्राम वासियों के साथ aut रह 
कर Hear की न्याय-अन्याय, HEU, धर्म-अधर्म, आदर - maps 
तथा मानव जोवन के सियाह-सफेद को तहो पहचान प्राप्त हुई थी | 


тесе” बड़े हो विनोद प्रिय” feito एवं ताहती थे | 
परम्परा के प्रति अपने 811402 जोवन में उन्होंने जो विद्रोह व्यक्‍त 


॥- "ane - महजर अंक - देविये wege के प्रति aa ` 


2- "Не was both humorous and witty in his conversation 
among friends, Of course, he was a man who could 
be called one with a sense of humour." 


Excerpts of the interview with Dr. Padam Nath Ganjoo 
dated 28.5.1965. 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 
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for ı वह उनके निर्भोक एवं साहसो होने का ज्वलन्त | 
हे 1 meye ot तंगोत के प्रति बेहद लगाव था । FT 
age उर्फ़ нета शाहरो š белгй h TE को र 
rrer इर जगह लोकप्रिय हो गई ! लोक तंगीत sd तोक 


FR, 
पति паче आकृट थे | यह वह समय था जब क्यार 
ятыг 29 j दासता को dater W west ES 3 


ur और न दैनिक marar qit को समुचित ह 
जन-जन तक mar बात पहुँचाने के लिप महमद 
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— o 


JR 


TES 


SE m^ etc | 

























дей थे, एक सफल गद्य लेखक 5181 । आरम्भ में उन्ह 
उर्दू में कविताएँ fray जो आज तक कहौं पुल्तकाकार में प्रकाशित 
नहीं हुई हैं । श्री fara लाहोटी महजर को gre 
учету" को संख्या सत्तर के araara मानते ё 
अपनी कणों ली कविताओं को तीन शीर्षक फे भस्तर्गत 
कराया | 71% कलाम-ए-बहजर, |2) पघाम 
ए-शहजुर । सन्‌ 1924 ते AY 1950-5! 02 8 शिव 
orar भाजा M feu रहे । 'कलाम-ए-महजुर ' q 







गुल आर gage ते तम्बान्धित त 


ए-महजूर” का केवल एक हो भाग त 





sad अक्ति-परक एवं 


के कुतित्व का प 
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grarfers सामग्री प्रस्तुत को है । eur’ के gp स्वर्गाय 
अमौन के कथनानुसार पह उर्दू में लिखित swf इतिहास ग्रन्थ लर 
ata सी gest पर faar गया ë और srate फ़ारती काव्य के 
अठ तो वर्षों के इतिहास पर आधारित ë । sto Wc मद. 
ने शो इसके कई der देखे (5 апат संकलन के 
Г rT परिश्रम करना पड़ा | कई बार घाली के | 


में जाकर वे रवनाशी को atest करते रह 





ite विचार विमर्फ़ा करके іт इस सचा गी 


z - $. A 
5 हे ее का एक ferde ri 


फे इतिहास लेखक का व्यक्तित्व | 










"eget ने "सफरनामा qara" 34 


депте के ल्प में दो वर्ष "ата में रहे । | 





arme W чага तक को यात्रा छ 
थो । श्रीनगर से чата 


तत्पश्चात्‌ वापसी को s 





महजूर का एक उत्कृष्ट १ 
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wege’ ने И’ E भो लिखा है । 


sz रचना अपूर्णा है और सनु 1984 के ЖГТЕТЯГ” - महजर 


X dera है | eut’ ने उई भाषा में एक ना 


— sv s 





इस amga रचना का एगोर्थक हे = 


कूर पासन के foes कामोर वाज़ियों का de ou f 
Әт жағ ан रचना में पुनः गूज उठा है थह र 
Ë | Pi GNE 
पत्रकारिता के ya में 'महजूर ' ने Pine 
हे 1 wq 1940 ई मैं स्वर्गाय age कलाम आ 
के sry हो "sega? के सम्पादकत्व में साप्ताहिक 
ST प्रकाशान आरम्भ हुआ | 


लेकिन छितोय erg के दौरान 


¥ kx ктзіс é арас FSB = 
y са re > IN = 





—— — ऑरशिणाणिणण 








` ॥- भवी ғтаге go Я arate Я सँस्कृत के एक प्रस्द्व विद्वान WT उत्पल 
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sr अपना farts महत्व ë | उन्होंने कई रचनाओं को पाण्डुलिपियाँ 
भी एकत्र को थो । सँस्कृत भाषा में लिखी हुई कुछ ऐसो qelî भी उनके 
पास थीं जौ आज अन्यत्र उपलब्ध नहीँ 1! मोज-पत्रॉ पर लिखी हुई कुछ 
पाण्डुलिपिया भो उन्होंने एकत्र को थो | तीन सो ते अधिक प्राचीन सिक्के 
भो उन्होंने एकत्र किये थे जो भिन्न-भिन्न mit में कभोर में विधि ग्राह्य 
मुद्रा के रूप में प्रचलित थे । इतना हो नहीं, कुछ महान ताहित्यकारों के 
हस्ताक्षर भी उनके पास सुरक्षित ये जिन मैं vee गामो और HaserTTE 
क़ालवारो के नाम faris उल्लेबनोय हँ ı फ़ारतो भाषा 3 कुछ हस्तलिसित 
पुस्तकें भो उन्‍होंने wea को थीं जौ आज उत्तर भारत Y set नहों पाई 
जाती हैं це” ~ 15वॉ शाताब्दी के FIT Jew भौ उनके पात 
मौजूद थे 12 

пече के देहान्त के पश्चात मो Ss बहुमूल्य इागोष-सामग्रो उनके 


arfeat के ताले मैं बन्द रहो | स्वर्गोय मुहम्मद अमीन? अपने जोवनकाल 


- —–- = = == - ж = = 


देव हुए हैं । उन्होने स्वयं अपनी कई पुस्तकों को eter? लिखो हैं 


जिन HÚ एक टीका ग्रन्थ केवल ‘vege’ $ पुस्तकालय मॅ सुराक्षित है I 

ऐसा श्री उमोन का कथन है । उत्पत देव ने ғас प्रत्यभिज्ञा 

नामक प्रसिद्द tar को रचना को है । 

31 मई सन्‌ 1965 do को श्री मुहम्मद अमीन से प्रत्यक्ष मैंट द्वारा ज्ञात 
2- 31 मई 1965 do को श्रो महम्मद अमोन से प्रत्यक्ष मैट द्वारा ज्ञात | 


E 


3- फरवरो सनु 1980 50 मैं श्री मुहम्मद अमौन का अकस्मात्‌ देहान्त | 
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N ga विषय Я कोई अन्तिम निर्णय न कर सके । arr है sa 
बहु-मुल्य सामग्रो को विद्वानों $ सम्मुख लाने Я near’ के समजदार 


और पट्रेञलिखे पोते हठ-धर्मिता छोड़ कर पूरा सहयोग प्रदान करेंगे | 


пече को प्रतिभा बहुमुखो थो । वे केवल एक शाइर हो नहों d 
अपितु एक परिश्रमो अनुत्तधित्सु, सजग इतिहात-नैखक, प्रयोग ЧАТ सम्पादक, 
संग्रह-कर्ता' और सक्त गध लेखक भो थे । उनको ऐतिहासिक चेतना और 
सुझ-बुझ अद्भुत थो । उन्हॉने अपनी अधिकांश गच रचनाएँ उर्दू में लिखी 
हैं लेकिन किराये के मकान में Û रोगन चढ़ाने में उन्हें विशोष रूचि 
Y थो । समध के हर बदलते मोड़ पर gg decr के साथ वे नवीन 
ferro? को तलाइाने के हेतु mae ge । यह सत्य हैक वे रक नहीँ, 
afes अनेक सीमाओं भें बन्थे हुए थे लेकिन deer को दुद्गता और पुगानुकुल 
जोने को are मे 'महजूर' को नवयुग का तन्देशावाहफबना दिया | 

aa गुलाम SIEHT 'महजूर ' के Sa काव्य का प्रथम 
आकर्षण है - ट्रंगार-वर्णीन पानी महजूर को gfreur TET । स्प. 
और सौन्दर्य ने 'गहजूर ' को सर्वप्रथम अपनी और आकर्षित किया | 


š 2 
रसूल me! क garten काव्य उनका मूल प्रेरण्णा-स़ौत रहा है | 


l- 19 षाताब्दो के gía WAT gırfes कवि | इनका निधन 
पन्‌ , ४70 ई Я हुआ है । जन्मतिथि अन्नात है | 


dern poets by his ideas 
2- १२ inspired many а mo 
and toU лс Mie mahjoor the great national poet 
of modern Kashmir acknowledges Skat the inspiration 
of his poetry came from Rasul Mir, 4 = 
-" dom іп Kashmir" -P.N. Bazaz,page-eBB. 
Str "gg Те, for en Collection. Digitized by eGangotri r 
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ef, आरम्भ Я हब्बाखरातून' के विरह दग्ध विलाप ते भी उनके 
हदय तार mt उठे थे 1 eur’ के सम्पूर्णा श्रृंगार काव्य का 


अध्यपन करने के बाद कई महत्त्वपूर्णा तथ्य हमारे सामने आते Ë । 


ger लौकिक X अलौकिक तत्त्व का मेल че), मौतिक में 
आध्टपात्मिक का आभास sel अपितु faja wr ते मानवोय धरातल 
पर आकर्षण्प के डोर दो प्याते मतवाले प्रेमो जनौ को रेशामी 
बन्धन में gren देते हैं gef न तो नो$ालब* के चमत्कारिक fecu 
को कोई उपयोगिता है और न ата? को पाने हेतु किसी 


5 
परोनोशा * को geî है । यहाँ दमयन्ती GT 


= = um नतरा ja | ees mio 
= — — کک‎ = s i Es 


| I- sararma $ 1553-1605 $0} = Ist शाताब्दो मे ama Я 
| ада nat को убас कवमित्री 
| 2- antet कवि मकबल TITE क़ालकारो | 1820-1875 50$} को 
гіне इश्किया मत्नवी TY को नायिका | 
3- लक्ष्मण ज PIT 'बुलबूल' | 1826-1898 ई० vd अमोर शाह 
Frey {1838-1899 dol कृत राज्मिया nen 'सामनामि' कौ 


नाधिका | 
4- राज्मिया मस्नवो 'सामनामि को नायिका गुलदख़परी तक साम 
पहलवान का प्रेम सन्देशा पहुँचाने वालो gad | 
5- “анам” को दुसरी अप्रकाशित प्रबन्ध-रचना {खण्ड काठयई 'नल- | 
दमघन्तो' कौ नायिका | यह क्था एक पौराणिक आख्यान पर 
आधारित हे | नल के प्रेमाकर्षणा का समाचार दमयन्ती तक 3 
स्वर्ण पक्षी ने हो पहुंचाया । 48494 ने इस पौराणिक कथा को 


sfrsur मस्नवो का WT प्रदान किया | m. 
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कर आम आदमो को xqgfus एवं daara को महजर! ते काळ्या 
परिधान पहना कर yoga किया । इस घ्यार में qala सी है आर 


और नाएपका को स्थानीय प्राकृतिक RTS भीतर नाना स्थल 


वहाँ वियोग 





अभितार के эт er आनन्द भोगले arar ë 


को योपो हुई सम्पदा को पुरा na 
feará देता है । 'महजूर ' के प्रेम “पाज इस धरती पर 
ताधारण। जोव हैं जो प्रेम को अपनी विका 
उपहार gag कर स्वोकारते हैं. 1 oo 
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चित्रात्मक अँकन किया है | श्रृंगार वर्णन Я संयोग और विधोग 
चित्रणा के अतिरिक्‍त कवि ने कई अन्य पद्वतियाँ को भो अपनाया हे Е 
जिनमें उल्लेलनोय Ë - afa वर्णान, स्मृति चित्रणा, व्य॑ग्य एवं उपालम्भ, E 
amrr-gadTur wd forte, संकेतात्मक/प्रतीकात्मक वर्णान तथा त्थानोय | 2 
creer के आधार पर चित्रित атест के नाना रंगो के fee | 
को पद्धति | * | 
тече” के gure काव्य को एक और fartar पह है fs कभो 
ga नायिका आश्रय «таја और नायिका आलम्बन । अतः यहाँ 
आशिक are भो है और नासिका भो फलतः "печа" का MATT | 
केवल नायक तक ही arta "el रहता | er 
के व्यंग्य wd उलाहने, FIT को निरन्तर स्ला देने वालो 
आर fus पर "निर्दयो मौसम के अत्याचार - कवि इन 


feufady ते परिचित थे ma: उनकी काव्य नाथिका वि 


farta स्प ते farg वर्णान f 


dT gat पर ara रहता हैं 





| ote mr 





ИТ yr rf; 
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के grer पर फ़रियाद लेकर भी पहुंचतो है :- -— 


= भाग्य के dure मैं r xm we 
іңәнат гіз तिथि 
मिलन कब होगा 9 
मेरा, उप्तके तंग | 


ज्योतिषी से चूक हुई, और ы 

खो गया गणाना का PH | d +: TP ^ 
जाने for ने 9 7 с. E 
we कर fear ; 4 


gat के मतवाले साजनकौ ॥ | eee 

coupe о 
eut’ N प्यार को व्यवहार को वस्तु ЧЕТ माना | उनके 

काव्य Ў व्यथा और वेदना का आधिक्य है । उ 

को safey के स्प मैं ल्योकारा ё । यहाँ” सन्देश भेजने 

व्यवहार भो हुआ है और कभो कभो स्वाभाव 

g 
लोभो अमर को उपाधि भी प्राप्त हुईं है г Nis 
sfat ейяяг पूर्णा बन जाती êl 119-5913 


те Я 


E 


NE 


(5491065 Ұ We ж: 
Ла Tez vix OO TOS D т; 
prerg se бу ЛЕ ۳ 
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को | vel ‘aren’! पुष्प Я उन्हें प्रियतमा का पर्याय दिखाई देता 

है ate कहाँ पतंगे को अग्नि परोक्षा से जीवन को सार्थकता का सन्देहा 
प्राप्त होता है | faubaraeur 3 विरहिण आरम्भ से ले कर अन्त 
तक अपनो सखौ के सम्मुखे कभी विलाप करतो है, sat उस निर्मोही sr 
faáudr का रोना रोतो है और कभी अपने भाग्य को कोसतो है | 
near’ ने Тчумея श्रृंगार-वर्णान में ate का प्रसँग कई बार उठाया 

है बल्क पह कहना उचित होगा फि बारम्बार उठाया है। विरहिणी 
faarr हो कर अपनो सखौ के सम्मुख प्रिय को "निष्ठुरता का रोना रोतो 


है और इस gare उनको вал स्थित वेदना yar हो उठतो ë | उसके 
$ पूर्व पृष्ठ का शोध भाग § 
fear - {नरगिस = फमोरो लोक ताहित्य का एक fart 
पाम, Wye :{महबूबः { का वाचक | 
qq 1953 do में पंडित दीनानाथ कौल 'नादिम' ने बोम्बुर- 
траст” शीर्षक ते arate? ga गोति-नाद्य लिखा है | 


------------------- 


*होमाल और ahera की प्रेमकथा के आधार पर स्वर्गीय 
am उल्लाह mcg {निधन 1858-60 do, जन्म fafa 
жатар ने 'होमाल नाँगराय' cs ते प्रसिद्ध SPOT 
मस्नवो fear है । gay लोक-्क्था के आधार पर | 
पडित दीनानाथ कौल *नादिम' ने श्री नुर मुहम्मद रोष Y Ж 
के साथ भिल कर 'होमाल ahera’ गोति-नादूय कौ 
रचना को ë ।' "UT 


। ¬ "भासल ' एक प्रकार का गुलाब B । इस फूल में पुडिया 
होतो हैं पर यह फूल बहुत हो आकर्षक और yifan 
को बेल farg ате के जंगलों में पाई जातो ёт 


नोकदार ste होते हैं E^ SE 
समय ЧИТЕ d by eG 
और 
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fet तो se अग्नि परीक्षा के क्षणा हैं | eur’ ने श्रगार-वर्णान के 
हेतु प्रकृति मे अनेक प्रतीक ग्रहणा किये हैं | बुलबुल उनके काव्य Y दो 
उपा में उपस्थित हुआ Š - ated प्रेमी बुलबुल एवं क्रान्ति का सन्देश 
वाहक बुलबुला | पौध और माघ मात वियोगावाध के ots हैं और 
sae da का सन्देशा-वाहक | प्रकृति के усї का चयन करने मैं 


тече” को gen पर्वविक्षण-त्राक्ति पर्याप्त सहायक faa हुई ë | 


‘sear’ के. प्रैम-काल्य की एक ओर fartar पह है कि वह अपने | 
काव्य-नायक और नायिका को orate फे qar qur में читаг ë | 
उनका काव्य-नायक ती wiri प्रिय है । प्रेम के रंग को गहराने के 
हेतु उन्होंने mani नोलनाग, अहरबल, fawra, परोमहल, शालिमार, 
Amam, नतोमबाग, गुपकार, मानतबल, आ[रिगाम, अच्छबल आदि 
are के arfa स्थलीः के आकर्षक छवि-चित्र प्रस्तुत किये ë | 
इतना ET qet faaret को घनो ola में बैठ कर साजन ते बतियाने | 
का संकल्प, gt iar] Я बैठ फर डल शोल की तेर कराने का वादा? 
तथा палят घास को हरित FMT पर बैठ कर आबशाारों के ल्प d 
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-sreg Я व्यंग्योक्तियाँ एवं उलाहनॉ' का महत्व निर्विवाट 
है । ame न कह कर हल्का संकेत हो कभी कभी тән कौ ны — 
dar करता है | Sia वचन नतर के समान вая कौ चोर कर विहृवल | 
कर देते हैं । नायिका सच्चे मन से. साजन को प्रेम-डोर Я बान्ध लेना 
चाहतो है परन्तु че पुन कर fe वह पर-तापिका विहार में आनन्द- 
मग्न हे - gau nata के रह जातो है | War स्थिति में सहन vrfad 
के बन्धं टूट कर रह जाते Š और नायिका उलाहना देते हुए कहती 
है कि :- 

"NET घर बरबाद हुआ, आबाद रहे घर तेरा । " 
за इत उक्त में हो तब कुछ समाहित है और कुछ कहने को आवश्यकता 
Fer | कभो-कभो नायक का उपेधामय व्यवहार नासिका के गर्व कौ 
ge че कए Mur है, फलतः सहज, सरल रसमय अनुभूति में क्रोध एवं | 
xrstrr का उबाल आ जाता है । 'महजूर' का स्वर मूलतः आशावादी 
रहा है | आशा के बल पर हो उनको काव्य नायिका का प्रतीक्षा 
करतो है ate gatar को meat अंवयि में हो विनाति करने का अवतर 
ar जाता हे । विनति के प्रसंग में कवि का भावुक gau 'विषोगगिनी | 
फा साथ दे रहा हे । उसके पात यह afam साधन है जिस के सहारे 


वह we बालम को मनाने का जतन कहती | कई मौलिक 


I- "агт म्योन बरबाद d 
कलाम-ए-महजूर"-१ — 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collec: 
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का रस {विष घोल कर प्रस्तुत किया है | 

'महजूर ° ने प्रेम-प्रसंग को अपनी रचनात्मक प्रतिभा vd उर्व 
कल्पना TTT के दारा मानव मन को सहज तंवेदनाओं के r 
कर зе? मधु-मिश्रित रुप में प्रस्तुत किया ë और कहाँ बहते 
के पोड़ामय माहौल में उबारा है | 'महजूर ' के काव्पनायक | 
à ast farar यह है forges है सर्वसाधारणा apa 


धरतो पर रहता है | EUT’ ने झक को राजमहल्ों 


qa-g:a fafa जीवन के साथ जोड़ दिया । | 

ra कह” {किसान बालाई 'महजूर” की एक 
हे जित में सामान्य कुक बाला के Әкетті. 
सार्थकता प्रतिथिम्बित दिखाई देतो ë | seits Ў 
Ў पलने वाली किसान-कन्या के d अंग-अँग मैं उन T 
सौन्दर्य के दानि होते हैं । maea 908 


लावण्य N gua आकर्षण 
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अनायास स्वप्न लोक को परी का अम उसके सम्मुख बण्ड-वण्ड हो कर 
feat जाता है । जीवन जीने में ही सौन्दर्य है gat लिए ग्रामीण 
वातावरणा में पलने वालो gs 25 का अकृत्रिम सोन्दर्य मोह लेता है 1 


वस्तुतः यही कुबक बाला "ege? को काव्य नायिका है |! 


` 


au 
94| 
re 

1 


° ने जहाँ खुल कर श्रृंगार का fawr किया है वहाँ बकोले | 

f wE 
के वे सोमा का उल्लंघन कर गये | देखना यह है Í Р 
आया far दियौं के faea की सोमा कहाँ B, क्या है और а के लिए E 


$ 

т 
“कफ 

1 

My 

"3 

4 
=? 
LY 


है à far तामाजिक स्वास्थ्य को बात करते हैं वह दरअसूल उनके निजी ii 
шешей गानत sr घोत्कार है । महजर” का प्रेम वासना कौ stag 

से लथपथ नही mehr वासना भी अपने тағы er में जीवन को एक " 
अपरिहार्य yrarasar है । वस्तुतः जहाँ area का अभाव होता है . 
वहा! rrr का ढोल पिटता है TIF Ê फि 'महजूर' के 
preg के सन्दर्भ में यह दम-ढमी ढोल ज़्यादा नहीं fuer है । प्रेम 
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arfaa रहने से अधिक अपने को मिठा देने का आद उन्हें प्रिय 
है । 

इसमें सन्देह че? कि 'महजूर' के श्रृंगाए-वर्णान को अपनो 
सोगा Ë । यहाँ न तो हब्बाझ्लातून का अद्भुत जीवन सत्य व्यथा 
or caseta ata से पिघल उठा है और न अराणामाल' का निजी 
Are con जोवन तमय फे फेर मैं पड़ कर हिचकोले बाता हुआ दिखाई 
Nar ठे p cet रसूल मौर š dure का गहरा rig & भी नहा 
3 дея वः तल्वोर की जो. PST? को जुदाई Ў आशिक के 
cov पटल पर परत-दर-्परत उत्कीर्णा होतो है | 2047 rarat 
as ape काव्य जगत Ñ dure को देश-विदेशी चित्र फलक TT 
नाना स्प से अंकित किया गया । प्रबन्ध रचनाओं में वर्णित प्रेम 
surf भें श्रृंगार ने आकाशान्कुतुम का RT धारणा faar था लेकिन 
मुक्तक रचनाओं Я विशोष कर गझल के माध्यम ते फारसी का 
sevr करते हुए भो शृंगारिक कवियों ने gar मौलिक 
'महजुर ° ने 20वाँ षाताब्दो के एवर्दि मैं —— Í 


——— 
= – “7 


1- 'अहरणिमाल' = {निधं | 
उत्तरार्ह में विरह प्रधान प्रेम-गौती को प्र सिद्ध 


पनिश्चित जन्म तिथि wd निधन काल 


पर्याप्त प्रभाव 3e 


उद्भावनाएँ को Š | 


2- "Ф" = श्रुगारिक काव रसलमोर को 
मीर अपन गाँव 
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रसूल सौर को परम्परा कौ कहाँ तक परिपुष्ट किया - यह sc Quad: | 
विचारणीय प्रश्‍न ë लेकिन इस में सन्देह नहो' कि प्रेमानुभूति को E 
सामान्य जनमानस के साथ जोड़ने में तथा Sure को लोकाथार - 


soy N ‘near’ ने ऐतिहासिक xor निबाही ë | 


теле” के समस्त श्रृंगार काव्य ते उद्धृत चन्द Bi i 
1: प्रेम के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कवि के निजो 


ee ee भ ् e $ 


अभिव्यक्ति : 


- भोघणा dag $ कारणा 
(ar विवशा wer पड़ी है 
भवसागर के इस पार, MN 52 
इन орга wert में | 
yar की पार उतारे गा 
 farara मुहब्बत | 
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ger कारणा है कि मुहब्बत के प्रति अपना gg farara व्यक्त 
pfa कहता है :- "M 


- बहुत बड़ा देखा Я ने етер ad 
उन्नत, गौरवमय 
दरबार, मुहब्बत का 1”! 


2: "निष्ठुर मदन कामदेव, प्रिय के सम्मुख विका 





- कामदेव | ठहर तनिक 
सुन मेरे वचन विनीत 
प्रेम रौग ते ग्रस्त हूँ 
प्रेम पुजारन, कामदेव | 
ser को а प्रभा को 


awe किया ना. АГА 
dec में डाला 3 घ 00 
der 8 ने गाँव- TIER 

कामदेव | 


कृर बड़ा है fa 
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तेरे पीछे, कामदेव | oo >, orte 





A —— ا‎ 


स्वत: बज उठते और रुदन-सँगोत ते पाघाणा-हुदयो को 


À — — —À—— —— — — — — M ——— —— — ———‏ — سے — A A ——À‏ م م 


ferfa का अनुमान होता :- 


------------------- — —— —— 





Ye सँगोत श्रवणा हेतु 
पादि ead um आते о. 
तो तुन लेते, मेरा 
अधु-तिक्‍त सदन-गायन 
बड़े arta से oa लेती में ^ 
इदप खाल Y 
तार प्रेम के | t 

त्र पात піс द्रावित er soar | 
निर्मोही निष्ठुर-हृदयी | 
fama रात्रि मैं तून sen 
इन दीनौ fat RI 
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arta चानि | 
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एक तो प्रिय fave और faa पर लोग के 


———— Y n . TZIAI 


के लिये जीना que हो गया है Me 7 for жай 
О_о € 437 





- इश्क़ ने किया बदनाम बहुत | : 
चर्चित rrer - गाँव रही. Кр 
вя - ің रहो है Ец $c 
eg erry W f А - -— 
फलों फे मतवाले साजन ig ^ г. š 


qar फे mum विरहिण का आत्म विलाप ३ | 


—Á‏ ------ سس سے سے سے س س س 





-'wía क्या यही ё ña की रीत 
злая प्रियतम का 7 
कभी न वचन निबाहना 9 





fefto fr 
—--—- ३ -- 
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नायक के प्रति प्रतीकात्मक स्प Я गुलाब के फल का सम्ब 


<&—— O. 


कर्णा रतत के पोड़ा जनक प्रभाव को गहराने 3 कितना सम 


& पह бай हो बनता ë p ERE 








- जाने प्यार के for अन्दाज में 
sridé-qeg-werT, Y फ 
au के निकली थी, E 
पर व्यर्थ gar यौवन 
yarar vu थक कर qe हुईं 
गुलाब | 
теңес üt आकर्णा 3 
четат आ पहुँची 
xg - err लिए, इ 
त) देख रहो हे for छिप के | 
wor निगाहो ले | vett लक" 
गुलाब | ў 
तेरो चाहत क 
gere maY के 
देख लिया मैं 

और भर = भ 


A — - 
"eY 4 





Tor 
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अलमारियौ वक्ष कौ 
{ उन ग्रन्थौ ते } 


बन ———— h‏ س س سے 


за में afefa नायिका भेद प्रकरणा अपनी अर्थवत्ता P 


प्रासंगिकता ar देता है 


À —À M À  ÀÀ — — — ्‏ —— سے م 


oar गति ते पग धरती जब उपवन में आई 
Y gat ने कान तो def भरे हैं 

gm हुए 3414 और wet 
soem बाला gad छुकुमारी | 

भित Z orar पर पुष्पाभूधणा 
जाने fes gare ने गे है 
'निछावर उसको कारोंगरो St | 
gus बाला ge garet 
आस्तोन बढ़ाये देवा मैंने 1 
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धक न गई हो तेरो gare गोड़ो करते 
कृषक बाला, तुन्दरी nr! 
७: rar प्रिय को गनवामे के हेतु यसी हर सम्भव उपाय पर विचार | 
стат * тай तक fs साजन को arate के aa em झो - 
जट कराने or आपोजन भो करती है 1 त्यानोय रंग को छ्टाः E 


अनुपम है ;= 
कक क p н. 
- 'तैलानी प्रिय के हेतु und डोंगा : 


ate ले af अच्छाबल मेला fea ga 
ға हैँ भर-भर के मधुन्कलस, भीर 
ar fagrar कर दूँ वरणा पर 
दवा दूँ उन्हें "ma का है 
पैर тает ë साजन के हेतु 
नोलनाग* कौ m? 


ing ges का r भाग | 


3- paret लोक गीता 
ke pratet теа 
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चहक 36, और 
सर निछावर कर दूँ ТІ पर 1 
' 'आरिगाम “ 3 बहतो नदिया aT 
rina मन्द बपार मैं E 
пече के faqret' के नोचे i 
साजन आप, तो बिछा d пгт ü 
‘ar’! पुष्पॉ' को तेज, और 


1: यह कहना अनुचित ने होगा कि. 


अतः 
in को छुआ है वह उनकी gugrom प्रतिभा 


de सच ठे गळ इस क्षेत्रं मैं НЕЧЕ" gr परम्प 


C 


हुआ Ë । =m 'महजूर ' ने इसे तथ्य को स्व 


स्वोकारते हुए 'महजूर ' ने Semet 


Y duradera रेशामी डौर 


— “U جد‎ 


x 'आरिगाम' 
SS ar” E. Ek 


2- arima 
are मस 
mus 


£ pn м 


tv 
ке vm 








394 














Ta 





के साथ साथ महकदार बनाने का प्रपात किया है । यहाँ नाजुक | | 
araf ज़िन्दगी के sak गुलिस्ता' में के आगमन को. 

gar देतो' है । यहाँ सीन्दर् wg और चेतन प्रकृति का gare 
कहते हुए परस्पर आकर्षण के शाक्ति-कर्णों को shear है 1 


eurer काव्य में “ear? हो T 
करना ^er sqaru नहो है । महजूरोल्तर 
के afaa? Safe Е 
हुए gure को नये apura оста (à AUN 
के साथ जुड़ कर रुग्णा वासना क॥ ors 
ser बौ द्विक afenarat ने झे तर्क की 
जुस लटका दिया | फॅ 
це/ізеугег frrar=gfcú का 
होना тат और कहीं नः 











मघजूर * ने gat प्रेरणा जोत ते erie मर анар 
тт кай का dere किया है। T के शाब्दॉ में £- | 


पर ताथधारित राष्ट्रीय mar क्रास्तिकारो areni 
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езге रखते ge भो मेलो हृदय दाणा, बाहर पूट 
ay ay चोर कर mes ढा, फूट पड़ती है पुष्प 
मडजूर' के әгі YT काव्य ər garr आकर्षणा है - 


sr दातता' ते मुक्ति पाने के Bg सते र arfaa? ने सर्व 
गाता दो में тәр puer] होकर वाहती राज्य के 


पह वह समय हे ww सम्पूर्ण भारत मैं गौरी my 
avast के faar विद्रोह sy 8 370 


= 


= 
D c uri 
eae с 
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zrgqfs के प्रति उनका अनन्य अनुराग TH पर आधारित carm 


फे urei से अभिव्यक्त होने लगा | देशा की सामाजिक, राजनोत्तिक 





एवं आर्थिक тета के fau जन-मानस के आफ़ोशा ने जन-आन्दोलन 
or व्य -धारणा जिया और स्ाहित्पिक मंच पर इसका प्रतिनिधित्व | 


सर्व प्रथः प गुलाम अहमद ‘near’ ने किया । | इस दुष्ट W 


जूर ने एग-प्रतिनिधि कलाकार को भूमिका निबाही हे | महजर के | 


दर्ज सउपोगिपौं तथा परवर्ती युग के अनेक कवियों ने आमि » затей» 
जन vq जन desfu अर्थात्‌ राष्ट्र के afes जोवन को एक नई गति 
प्रदान करने के зачёта से ӨЗІН लिया | sat Fanta अब्दुल 


आज़ाद, स्वर्गोए दोनानाथ कॉल AA, नर मुहम्मद रोशन | > 
‘1919 40, गुलाम हसन बेग 'srfes', रहमान राहो तथा मुहम्मद | 
TT कामिल 11929 ई oj उल्लेबनोय Ë । इत Th काव्य आन्दोलन 
ते yfu देशभक्त staat ने rmt ते उधार qr इ चोला р 














गौरव-गान किया है । वे देशा-वासियाँ को अपनो भव्य 
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з Et SENT 


crm ER 
гг шіктіпе विरासत से परिचित कराकर अपना वर्तमान 


* ur GN зуе E 
के पलो प्रेरित करना चाहते थे | उन्हें अपने अतीत पर गर्व हे 


पप्णेए-वार्तिएोँ' को धार्मिक mfeA, men, 


atte सम्पन्नता इतिहास ТШ e | eth 


पेक बार अपने बाहुबल को परीक्ष दो tg 


asa रहने को सलाह देते Ë । प्राचीन काल 
zt 
safes एकता Wd पारस्परिक. 


प्रसिद्द ver है | 
पर दिखाई दौ uri! 
> E 





ЯЕ Tp Ta Ute 1 


ee ~ ee e 
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sensor w पूर्व युग को | garry के fu भी अपनी सजगता | 
को है । वस्तुतः EE का राष्ट्रीय ere अपने घुग का प्र 
foro Ea उन्होंने gura पारिस्थितियाँ का मर्मत्यशाओं T चित्रणा 


sr देता हे । सत्ताधारियौ के crise चढ़ Ya 
जनता” wr असहाय करुण peat 'महजूर ' को लेषनी के 
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पीड़ित ari अभाव | दरिद्रता arr | और अज्ञान के क 
я oof arr चेतना शून्य होकर दम तोड़ ver ar i! mage? 
को इस कारुणिक "स्थिति का теңін TRT ते हुआ था 
उनके राष्ट्रीय काव्य में praca पूरे वेग के साथ मुखरा हो 
sage’ के राष्ट्रोय काव्य में देशा-भक्ति ते प्रेरित 
метаја फे गोत भो मिलते हैं । उन्हें आने देगा ते अलीम 













था ate set के प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति sure अनुराग 


' gera वतन छु atge’ | पुष्प urfeer है देशा हमारा | 

I- पत्राब्हिया को art भे AT जनता के 
саг या, आर्थिक me-a को Pacer : 
उनके He से आह तक न निकलती थी 1. 
धप par में ठोकरें खाते हुए W देर तक 
yra ते dfaa हो रही जिस ते उसको 
चमक उठती | 

feast aya = 









2- 





Т) 





VA 
n E 
s, т 
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gfec ते उनको उल्लेबनोय रचना ı! उनके ітгеди 





fartar पह है फ वे अपने देशा के प्राकृति सौन्दर्य के 
देवा सियो के क्षत-विक्षत जीवन के प्रति भी जागख्क ये | 


तलाशने or gras यत्न किया ë | वें उके gee 


से cat faar देते ë NAAA 
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भरन आशणाजॉ के पुनः फ्लोभूत होने को तम्भावना हे । "qar 
ama” का भावी स्वप्न 3:2 संघर्ष के लिये प्रेरित करता हैं) / 
बलिदान के लिये उत्तेजित करता ë vd जन क्रान्ति के लिये शक्ति 
rriat का агг" rs कविता में 
стер rrr के स्वप्न में सम्पूर्णा राष्ट्र को भावो अ | 


का उज्जवल प्रतिबिम्ब देखने को मिलता है । 
‘sere’? भे अपने राष्ट्रोष ars श्रमिको सव 


soot sr cers पर आधारित बड़ा ЕТ हृदय विदारक चित्रण 


ë । दोष पूर्ण सामन्तो व्यवस्था के परिणाम स्वस्य 
tha जन mira फे प्रति कवि की авт үп frn a 


प्रदान करता Е 1 


| तत्कालीन गाँव दरिद्रता, जड़ता, Sa बौमारो 
केन्द्र धे fours उत्पादक हे परन्तु भोक्ता कोई 


> 
e 


साहस श्वं मानसिक Y 
гта ने उन्हें पकड़ 

























पर डाले रहता है | ef तक कि उत्तका अपमान कर 
ara बन गई थी | साम्राज्यवादी शाक्तियाँ भे मानव 
घोल feur था ı मानव weuf का कोई महत्त्व ЧЕТ था 
अत्याचार का एक साधन बन कर मानव जोवन को dfon 
ज़मो'दारी प्रया के फ्लस्वल्य अनेक कुरो तिर्या प्रचलित थीं | 
anre dar तो तामानय बात थी । बेकारी और gest - W 
at उसके area में बदा था । महजूर त्वतन्त्रता आन्दोलन 
श्रमिकों ओर कुकौ के संगठित de को पर्पाप्त महत्त्व देते हैं । 
अ/स ser कर merr tacar का Өзг ET नहाँ रोते रहे बल्कि a 
उत्साह के साथ gra को प्रेरणा भो देतें रहे । Е 


करने वालो muea दानवी rf की SH TOU लोलाओं का 


'महजुर” ने अपनो रचनाजॉ' मैं यत्र TEN अथवा अप्रत्यक्ष स्थ॒ 























स्वतन्त्रता का सन्देशावाहक माना और su माध्यम ते 'गुलॉ 


व्याप्त शाताज्दियो को अन्ञान-निद्रा को भंग करते का सक्त gar 


संकेतों आर gate? के माध्यम ते विकट परिस्थितियों को बदल डालले | 
sr बात oer है । यह उत को निजी विद्याता थी लेकिन at | 
सन्देह नहो fs ore अथवा रचना-तौन्दर्य को दुष्ट ते प्रस्तुत 

салт? अधिक मार्मिक शवं सजीव बन पड़ो हैं । गुत, बुलबुल, n fer | 


१ हिंसक wur 1, ara, “wm, बसन्त, ग्रीष्म, quas, शिशिर, 


।- "उनके यहाँ "बुलबुल? आज़ादी का गायक और STAT अथाति जकः 
sar मो हे । उनको mask को व्ामोरी gat में गाने वाले असंख्य 
गायक भोर atara? के लिए यह ताक्षाणाक पदावली पूरी तरह 
बोध गम्य Ego arate gan’ किसान मजदूर कौ झॉपडियों में 
aer बनाकर ares? मात निवात करते हैं, उनके दुब-दर्द, हँती- | 
grrr, आइाा-नि खा, ऐम-्उल्लास के सहभागी Е 17 | 

- "arfeeurgr Per ` 
sfadr'- go- 12% ЕС 

2- " 'महजर” ने प्रतिकूल पारित्थितियाँ ते विवशा होकर प्रतीको d | 
सकेता өт सहारा लिया ШІ. Ты : yr Pa | 
परम्परागत उपमाजओं द्वारा HP "е i mit 
эгат काव्य मैं राष्ट्रीय ы [स सावनाजॉ. sv afan होने र 

- "महजूर" = pe पृथ्वीनाथ ; 


3- aremyarfen = 














тез लाला, श्रावण अतु, बागबान, बर्फ 


पूल ay तन्दर्मा के ara gg कर अर्थ विल्तार 


act दसरी और उनको sl manit 


alaud Lact a tewel 


हुआ है | amtet $ घृणा त्पद goat के rfe 


हेतु देशावातियॉ' के gerea को ललकार रहे हैं । 


sare जीवन डा महान लक्ष्य मत्व के उच्चादाए को प्राप्त 


है | rre फो तत्ता जब aa नहो होगो तब तक इत | 
тег Ё अथवा чет को प्राप्ति सम्भव नहो' हे | FHT "es 
बसन्त को anre ar तन्देशा लेकर पहुँचती कलि = 








जागरणा गीतों के द्वारा देशावासियों को “मधूर हलाहल. 


fay 'नियन्त्रणा देते हैं | 
टाष्ठ-वीरों को EAT भो TET + a काव्य मैं. | 
porre के प्रति अपनी жат के तुमन अर्पित करते 

ने अनेक राष्ट्रीय गीत लिखे हैं "eget को dre 

gaar को भावना प्रधान ë | स्वर्गीय मुहम्मद ЧАИ 

r= वलिदान ने ET को feria er garfan four 

होगा 

mens होकर उनके त्याग बलिदानमय जीवन ST gm ds ते gr | 

गान करते Ё 1 же ki ae 
महजर ar आने वाले em पर पूर्णा farara था वको करणा 

हे fs उनके राष्ट्रीय area मैं स्वस्थ आशाववादी AFT ge de | 


, के ताथ अभिव्यक्त हुआ है । rer ar 
 बलिवेदी पर we T f दिया 











No 
c 
юр) 























स्वर्णिमि आभा से जगमगा उठेगा | ETT जन समुदाय A 
कर्तव्या विमृढ़ता देख कर कवि उन्हें उत्ताहित करते हैं - सोसत नवाने E 
के लिए че? अपितु सोस कटाने के लिए | मरणा त्योडार में wed _ 

ताम्मलित होने के लिए । उन्हें faam ë fe कर्म पर क्योकि 


of ठो जीवन को अधियारो शूनो गलियॉ मै हर्षोल्लास के प्रकाइा= 


ser fàr देता है (Í "महजर" कौ इन रचनाओं का वहो महत्व | | 
फ пав N т-да का हे । वे अपने वर्तमान को आने ага 
कल के हेतु निछावर करने के fav तत्पर हैं । अनाधार और अत्याचार 
के दस चटाटोप में आइाा का ट्मिटिमाता दोप few जोत ते 

ta जलाने का ge farau अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त कर 
रहे हें । अपने देशाः के ena के प्राति वे दर्णा आराव 
"हजूर" कै राष्ट्रीय काव्य में क्रान्तिकारी रचनाओ का अपना 


राजनो तिक, आर्थिक एवं सामा जिक 


= Ба тео वना 
dee әже, > Gm 72 me, 


विशिष्ठ महत्त्व है | 
1. 'There is а hidden message 40% bat: future An Қамы e x 
His is not poetry 9 E ме or rom a one 

aei ns ве: and rivers inviting lovers nie 
their midst, but a sang of the changing times. = 
"Kashmir" - Its Cultural Heritage" - Kaumudi-page 85 
2.'Mahjoor believed that a day would come we 
म would be ee and cm would 

happy, contentad an? prospero ht 

-"Struggle fer freedom . Bi 


in Kashmir" Pell 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Е. eGangotri eg 





























X कौई परिवर्तन होते नहीँ दिखाई दिया तो उन्होने क्रान्ति 
आहूवान किया | वे amarret के Таға स्पष्ट red Я 
grrr um करने लगे । उन्होंने देशावा विषा at fate के 
farr क्यॉकि उन्हें qef farara हो sur था कि 4 
ya fad बिना स्यायो शान्ति सम्भव че? । 


उत्त्तेजित 


rarer का 
ए के नामी ef prfer का चोला पहना और farrre 


wA क्रान्ति सन्देश ते गूँज उठो । राष्ट्रीय नव-जागरणा a 


साथ ates fas नव-जागरण का натта भी यही ते होता 


कै साथ- 
वानी ger हुई ताँत्कृगिक facrum पर 
Has कण को पुनः | 


है । अपने सोये हुए 91 
हो ger था अब s fut हुए मीक 
वर्तमान a ЕНГІ 


xi. QRY ee pu. Ұлтты 


बहत मातम 
बहुत माः 


ate कर भविष्य को संवारने के हेतु 


E u ess 


ursed through the veins of the | 





m “र 
wes dua чо AS 


'Patyiotic blood со 
poe 
ен. ee 'A patriotic song by Mahjoor' 
2- "wg भी एक सत्य 819 गुलाम दव मैं जनता के ताम्राज्यवाप- | 
सामन्तदाद = विरोधी राष्ट्रीय á के साथ हो पाथ. 
सास्कृतिक नव-जागरणा का dram होता हे। जो 
धोरे इस P TR, Lr capit 
जीवनदायी " -ЧЕ 
जागरणा भी ुर्दमनीय दमः 
















राष्ट्र-डितैषिर्यो के Tres को ललकारते हुए कवि महानाशा की धधक्तीः 
gear में आहूति देने के हेतु उत्तेजित करते है । इत भकार ам 
परिवर्तन फे लिए वे कटिबद fears देते हैं 1 84194295 'भारत छोड़ो | 


gren से पहा को जनता कौ एक नवीन शाक्त प्राप्त हुई |! 


>- 


सन्‌. 19५6 के ‘arate छोड़ दो” आन्दोलन की 80149 आधार भूमि के 
fanfor में "лече? को pr रचनाओं का महत्वपूर्ण पौगदान 
рес | нт аг ятачгаї" § अरे ओ बाज़बान | इत इष्टि a 
महजर” को एक उल्लेखनीय fapte = प्रधान रचना Ë | तत्कालोन 


erario और आर्थिक gerrr ने भी महजर की дгізаңгаяг को पुष्ट 


किया 12 इन रचनाओं में कवि किती मी प्रकार के तुषार वा. anata 
के fay तैयार नहाँ अपितु foghe को प्रचण्ड अग्नि में आहुति देला er 


Er e nra mer CG 


аа mh imme p uem (өте ы.) ME 
- 

en 

æ ا م‎ ou 


CL ent launched by the Indian National, 
Hehe en 2. uniah resulted in the arrest of the 
leaders of the Congress and the consequent turmoil 
deeply moved the politica awakened people of the 
State. i 
"A History of Kashmir" — P.N.K.Bamzai - page 665 


.' rincipla underlying the emer- 
2.'To understand the main P o lutionary post as e EE mo : 
t of the age which the post triss t Rp 


7 f postic en 
express, itself dicta he form of p be 
and exercises a high ective "adus over the 


and acceptability 9f pa тақы. xci 
"Kashmir" = Мау 1958. "Singer of Ke Kashmir?: 
- Farooq А- Qureshi 39 











> was Sive as go 
= rear, न्‌ 











करते Ë । 'नया कामौर 5 स्वप्न को साकार 


आर विद्रोह का स्वागत करते हैं । नव-तृष्टिके चि 


वर्तमान सामाजिक और राजनोतिक व्यवस्था को छिन्न 

चाहते हैं | उनका क्रान्ति aar विनाशाल्मक होते हुए 

Ë । वैचारिक धरातल पर पारिषुष्ठ कान्ति का जो 

ЕЙ тегің "आज़ाद ओर अन्य परवर्ती eater зач 

fusar è उसका केवल प्रयोगात्मक er हो महजूर को रचनाओं में 
उपलब्ध ‘neue’ ने grfea दूत फे er मैं प्रयोग zara fst, 

गुण झो साँग थी लेकिन चिन्तन को परिपक्वता और गहराई तथा | 
егісі erf का gTg नज़रीयः ЕЙ 'महजूर को इन रचनाओं में 
saat प्रतिबद्धता के साथ देखते को नहीं मिलता है जितना "आजाद 
आर अन्य परवतो कवियाँ को нт में दिलाई देता Op इत | 
ferrr में महजर" आरमिभिक प्रयोगकर्ता ये और ятата" क्रान्ति c 
के जीवन arfa ते पूर्णत: प्रभावित शक र्षित WT वाहक । | 
























आस्तित्व 'मिठाना हे qu at 
इस अहंकारी धनपत्ति or । " 


साम्प्रदायिक ачага vd बन्धुत्व को भावना = 


विरासत c= 





- दुग्ध है मुस्लिम ar पण्डित 
है बाकर की इक इलो 
साफ़ साफ, 
far दे दूध और тет | 
res, आज तुम । Re 
पाण्डित के हेतु 
færar कर दिये प्राण 
ga qara? ने 

पाद रखो लो आज 














i 





fafea өте! ने, मुसलमान 
sat ara में एक होकर | 


za उपवन में आखो ते 
qur क्या देवा है 
तब घुविधाईँ कग, ग़म yarar, Giron 
sagt पर की निरत बाणा को वर्षा 
उन पाषाणा हृदयी grfemt ने 
मारा दिये बेज़बान इतने 


fs रक़्त-रजित हौ उठा तारा उपवन | 


। - पण्डित печ काक ने हन्दवारा deal अनाथ 
पाला char, संरक्षक बत कर उन्हे आदर पके 


उनके पारिवारिक जीवन को 99 
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देशा da का उद्दाम प्रवाह : 


- फूलों N कहता बुलबुल 
TFT है देशा हमारा 
art हथारा है KIT 
Ta हैं देशा हमारा f 
चारौ और हिमाच्छादित पर्वत कुंग 
गिमर्मर को атату हैं 
मध्य स्थित हे शास्य शयामला घाटी 
धुतिमान mg sre 


serra है देशा हमारा | 
are? dara? के मध्य 
नत बसन्त ने merr fear आपन 


serra है देशा ЕНГЕТ | 
5: पीड़ित paf के rrrfsa और अपमा नित 
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जो तोड़ पारिष्रम करके 
इस भूमि पर | | 
फिर भौ दाने दारे को रहते ये ger 
बहुत समघ कै बाद देखेंगे аң | E 
आज़ादी = i 
arten, जाविर और ware! 
rra? में ताकत के बल 

zn ते छीन रहें थे दाना दाना, 
इत बरबादी को देखा किव ने | 
बहुत तमथ के बाद MP ER 
आज़ादी = 7 


6: armer ~ शोषित श्रमिक के p 
нетет तीये हुए яйе) | 

aro? С fa = 

= = Try | 
Spare Seq = 

he? 
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as हो जाओ अपने чай पर 

दारिद्रय ने ля लिया हैं ga की 

होशा में आ, सम्बाल ले दम 

अब "कितने समध तक रहो गे 

geulT-aguT का शिकार बनकर 9" 
т: सांकेतिक अभिव्यक्ति - rregi में निहित दोहरा अर्थ := > 


— A ——— —— — —Ó 9 





-'anmra | आ और नव बसन्त कौ शान पैदा के | 
fan उठे फल और मुक्त उड़ान भर तें mem | 
वहो' सामान dar s€ 
arera है चमन, रो रही शबनम, परेशान Š गुल 
oat आर बलबलों में जीवन स्फूर्ति पैदा әгі a 3 
ज रख उपवन में feug ET gat š वास्ते घातक वह an 


pacar fan रहे man तू हँसते पूल पैदा कर 1 2 


š 2 = БЕЗІ i= 
8: आशावादी सन्देश = जीवन MIA 


— ee A 


- तार तर और मारसर 
बन जायें a 


।- 'फाकफरि शॉगमति मजूरी त्राव गफलत w AS 
वीथ सपन TE qeu कौरमुत नाबकार 
ата गरीबो मोरमुत ga cit 7 0707 | 


= 








searr होगा तौसमादान | 

तरत बन्दरगाह अत्ता 

और, कॉग्वटन Y 

sa जावेगी औद्योगिक नगरी 

ध्यान ue, "t सज्जन प्रिय | 

cure का कह d Я अफसाना ga p 4 š 

समता स्थापित होगी परस्पर 
Rar, कमज़ोर और 

rrfearrrar में 


आदमी बन जायेगा AA 
पान ңғ, मेरे सजन प्रिय | | 
प्यार का कह दूँ में ит ges 


क्रान्ति का आइकान 


| 


अ/ -'पिंजर बद्ध बुलबुल | कौन करेगा मुक्त quoq नाला है 
त vad अपनी wfe ər बदल आसान पैदा क्र। | 








ЯТА 





‘cre दिल आयेंगे ноя 















Var कर Tere उन पर 

fs serrr EY जायें, 
пе कर arg जिगर उनका 
ताकि वे fam न rd 
arar बहादुरी का जल्वा दिवा 12 | 


नवयुग का आगमन हुआ > 
घाचना, जोऱ्हुऱ्री का युग हुआ समाप्त | 
जिस को ага में हो тг/т I 
zer रहेगा कामयाब | 

arm उर्मग-उत्साह, चाहत = बैताबी 
और заң! are 
जब पैदा होगा जमन्मानस t 





Я grate के gus राष्ट्र-कावि, जन fer 

थे । उन्हें इत देशा के TET ते प्यार है. 

२ बच्चे एक तथ्ये देशा-भक्त के a में उन्हॉनि 

आर wyurrT जन-मानत में सम्मान पर्वक जीवन 
crits атай ये, पर чае को शान्ति er 
जनता के ggo हुए हुदयों का dun हे । कई 

शणातसनाधिकारिपीा क 

पथ ते faga नहों ЕРІ ФТ कविता š 


ricadéy लाने में उनका पोगदान महत्वपूर्ण है | उन्होंने 


fear कौ gira जीवन के साध जोड़ दिया और 
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/2/ अः प्रेम काव्य, :AT: राष्ट्रोय काव्य vd rf 
काव्य के रचयिता तथा s: प्रगतिवादी चिन्तन ed 
सामाजिक यथार्थ ते अनुप्राणित = 


—— M M — S n. y]. = 


° अब्दुल अहद डार आज़ाद ° 
181 1905 - 1948 50$ 
1- एक स्कूल मास्टर अब्दुल अहद डार 
2- आज़ाद” की челт प्रतिमा 
3- एक कर्मवीर के स्म में 'आज़ाद' 
५- आराम्भिक युग मैं ізгіс dirf रचनाएँ 
5- परम्परा के प्रति आत्म समर्पण 
s- मिलन की agers, बतियाने को seve इच्छा एव॑ 
ag पान को चाहत 
7- frat grat को मर्मान्तक पीड़ा 
8- सच्चिन्वर्णन । 
9- dare काठय : कुछ अन्य आकर्षणा एवं महत्त्वपूर्णा उलब्धियाँ | 
10- समाजवादी चिन्तन का प्रभाव : वैचारिक गरिमा | 
11- स्वस्थ मानव के जीवन व्यवहार में gg आत्या | 


12- मानवतावादो जीवन दृष्टि 
।3~ आत्म सम्मान के साथ जीवन जौने को बलवतो इच्छा 


1५- जमोंदारो प्रथा तथा darrfa व्यवस्था के प्रति arg = 
|5- faraearat जन आन्दोलन का गहरा प्रभाव 
16- व्यवस्था में बदलाव को arera = 
17- कान्ति का आहूवान : पते गोलो को aret में 
तमेटने का सामर्थ्य poe 
18- इईंढ़िलाब मेँ age farar amo 2623 
व्यवस्था मैं बदलाव को 














~ 
fal 
5 


—— 


जन के स्वेदकणाँ में सौन्दर्य को तलाइाने का तफ्ल प्र 


mute घाटों के अन्तर्गत जिला बडगाम में स्थित तहसोल 9 


a س‎ 


उन्होंने दुकानदारी sr धन्धा शाह ण्वि लेकिन r fia ; हीः 


रहे । राजनीतिक aru दोलन 
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बनता TET और wq 1931 50 8 उनका स्थानान्तरणा dedi 
arger I इलाका ara {ज़िला पुलवामा में किया गधा । š घर 
ते दूर रहने लगे और उनको अनुपात्थिति भें उनका एक माजे पुत्र 
वर्ष को आयु में कालकवलित ЕЗГІ पुत्र rite ते वे Там हो 
3k | sgh qd वे 'अहद' ओर demrutq TET’ उपनाम ते A = 
dare परक teary लिखते थे लेकिन बेटे को मौत ने उत्ते हर बन्धन 
मे आज़ाद किया और वे 'आज़ाद' कवि नाम ले अपनी रचनाओं 
का Se करने लगे । अन्त तक वे gat नाम से लिखते रहे 
fase परिस्थितिपी से UT हो आज़ाद के भाग्य में बदा था 1 
थे अक्सर बोमार' रहते W 12 युवावत्था मैं हो ढाल उनके दार पर 
दस्तक देने लगा और वे बराबर उसको उपेक्षा करते रहे । ` स्न्‌ 19५8 
o में वे सरसयार गाँव jaena arget - ज़िला, बडगाम 15 
सरकारी स्कूल मैं अध्यापक थे और यहाँ gare और पेट कौ ада | 
बोसारो ते FAT गस्त हुए ।श्रौमारपहुंचा कर उन्हें अस्पताल | 


में दाखिल किया गया |. 








ТЕ 


¿É 


E 





u 





de 























zer था भोर в ada sq 1958 go ताये arg सात बजे अल्यत्ताल Я _ 
et उनका देहान्त होग गया i22 उनके पार्थिव ग़रोर को रॉगर | 
near कर उनके arani теста मैं aya किया गया और इत प्रकार 
don ५5 वर्थ को HTT में हो आज़ाद जवानमर्ग हो गधे р जो कल. 26 
तक कान्ति ate विद्रोह के Я गा रहा था उत्तो के अचानक amr 
हो जाने те कविवर 'महजूर* ने rr e व्यक्त करते हुए लिवा :- | 
“ITE | आज़ाद अज्र जहान Үт TG 
гіз ag जासे बका मदहोश {19 


बहर साल renda Segr गुफूल 


sua хта बयान ara Tye । E 


आज़ाद ने एक महान alte के ल्प में етгі स्थितियों का amat | 
four और निरन्तर वर्म-साधना में लोन रह कर उन्होंने कर्म को ही 


Ta: धर्म का भव्य ат quar | उनके fT पर कई समकालोन 
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faarearerst और प्रतिभा सम्पन्न विद्वज्जनों का अवशय 3979 ET 
~ ==. = 








а) वे यहाँ कार्ल मार्क्स फे तमादजवादी चिन्तन ते प्रभावित हुए वहाँ 
महाकवि इकबाल के व्याक्‍तित्च vd सर्जनात्मक प्रतिभा को छाप भो उनपर 
पड़ी । लेकिन ये प्रभाव उन्हॉने we विशेष स्तोमा तक ही merr किये 
№ | उनको raam? का गहन अध्यपन करने के 17470 यह बात स्पष्ट 
होतो है कि सर्वाधिक vd महत्वपूर्ण gara उन्होंने mila जोबन ते ग्रहण 
fear ë | परतन्त्रता, पृंजोवादो व्यवस्था में TTT का दमन चढ़, 
सर्वत्र sarca भुबामरो, धर्मान्यंता vd अज्ञान तथा garet प्रथा के 
हाहाकार ने आज़ाद को 81-079 š रंगमहल ते नोवे उत्तर कर तथा 
ठोस धरतो पर पैर जमा कर जोवन के बीभत्स यथार्थ को देखने और अनुमव 


теч fet faarr fegri वे मानव को sae farga मानवीय स्य. 


ің 


X ачу के लिये उपग हो उठे और अन्त Я जब सहन शक्ति के बान्यं 


टूटने लगे तो उन्होंने क्रान्ति का आहवान पूरे Alen और वेग के साथ 


fear । लगभग ram वर्षों तक आज़ाद” निरन्तर काव्य ताधना Y 


लोन रहे ।! क्राव्य-तेखन के प्रयोग काल मैं उन्होंने fr FTE 
1- अ” "met भाषा मेँ लिखित आज़ाद को 95 कविताएँ *सँगरमाल * 
тте ते सात पुस्तिकाओं में प्रकाशित हुई 
XT/ जन 1959 do में gto पृथ्वोनाथ 'पुष्प ने इनको प्रतिनिधि 
raara? or zé अनवाद सहित एक due तैयार किया जी ЕЯ 
arate कल्चरल अकादमी को ओर कवि तथा काठ्य-प रिचय $ 
साथ sar वर्ष प्रकाशित हुआ | 
87 सनृ 1967 фо मैं wg MT कल्चरल अकादमी er ओर ते 
कल्लियाति आजाद" का प्रकाशान हुआ जिसका सम्पादन 
के एक अन्तरंग fus एवं rm faas 510 पढ्मनाथ २ 
माहिर चिकित्सक होने के AFAT std 99 एक 
ate साहित्यप्रेमी भी हैं । sto मंजू Y 
करि erer "लिखित" 24%०रचताजोँ 

















PA q SIP ses es = 
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रचनाएँ लिखों । विकास काल मेँ एक नये तोच और चिन्तन ते ठम 
होकर देशा प्रेम कौ अगिन उनके gau मैं gev उठो और एक मानवता татат + 
कवि के ल्प अं वे जन-मानत को अपनी ओर आकुष्ट करने लगे । जौवन | 
sr सार्थकता का Ұл उनकी रचनाओं मॅ गहराने लगा | उत्कर्षकाल में | 9 
उनकी कविताओं में क्रान्ति का स्वर मुखर ET उठा | आमूल परिवर्तन 
लाने के ठेतु वे amr और निर्माण er समान er ते स्वागत करने लगे । 
ЧЕ वह mas है जब arate में शास्ती राज एक तन्त्रँ के विस्द जन संघर्ष 
पूरे वेग के साथ атпай ख्य Я [लक्ष्य प्त के हेतु} afpa था ! यह 
सहो है कि आज़ाद पर प्रगतिवादो चिन्तन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा ËI 
लेकिन ar: trey faure-urer से कहाँ अधिक आज़ाद अपने देशा की 
"rer à wsT था | तत्कालीन युगोन-जोवन से अलग हट कर आज़ाद 
$T काव्य-प्रतिभा का मुल्यांकन करना न्याय सगत че? होगा I 

आज़ाद न केवल एक कवि थे अपितु WITT भाषा के arfecu के 


----- — - - 
- жы олы m < < (Ұша “абы 
ы a em emi ion 


1 पूर्व पुष्ठ का दोष भागों ; 
आधार पर чтә-ггін पर विचार करते हुए संग्रह किया है, इनमें . 
मुख्य स्य ले тай, नजै, स्वायात, कृतात और लम्बी कविताएँ 
तमिल Eoi gene के आरम्भ में उन्हॉने ofa $ जोवन, 
एवं कृतित्व ते सम्बन्धित 140 tian 4 T "लिखो 
जौ वर्णनात्मक अधिक और आलोयना' 

विभिन्‍न gorr में विभक्त हैं । 65 





O Fer A 





प्रथम इतिहास लेखक wd "rd मो ये агй साहित्य 
इतिहास fray के हेतु उन्होनि[ीध-कार्य far w कर aT | 


हे वह उनको विद्वत्ता, Теглысг TTT, अपार तहन्पपोलता, 











एवं सन्तुलित निर्णाय-शाक्ति er परिचायक है । अपने शोध fast 





आधार पर उन्होंने उर्द भाषा Ñ कमोरो arferu का इतिहास fear 


oy 





जी उनको дей के crag TTT wars और mad ते 





तोन भार्गो में राज्य को ағаға अकादमो द्वारा BATT: सन्‌ 1959, 





सन्‌ 1962 और ag 1963 50 मैं प्रकाशित हुआ है । इत इतिहास 





at लिखने में उन्हें !5 वर्ष { ад 1955 = dq 1998 | लगे हैं । 








अन्तिम समय रोग тяг पर आज़ाद को पह get मूल्यवान पूंजी थी । : 


अनलन्धान के тін शाजाद को farta रुचि थी wf वे अधिक Tf = 
wey Noi! dfar उनका stus बहुत गहरा था और उनकी नज़र काफी 








बालिग धो 1 aute werd और शायरो ' इतका सर्वोत्कृष्ट 






प्रमाणा ë | 


arer साधना के arefege gm मैं आज़ाद gare परक रचनाओं 





— — -- “> o -- 
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те बहुत तमथ de а अपने समकालोन युग को उपेक्षा 3 कर सके पर 
fasragı में हो आज़ाद जन-जोवन के साथ gg गए और महडूब के 
देगा शीर चेशावातिपो की पोड़ा a अभिभूत हो उठे । पह зн 
at arse करना आवशयक होगा कि afam समय तक ते बराबर 


पर रचनाएँ भो लिखते रहे लेकिन इस giec ते उनके काव्य का जारास्मिक 


पुग हो महत्वपूर्णा Š । इन ЭГ canta कहाँ प्रेम के эрага? 


sr fg है! तो set आशिकी के Тате को बाल 2 वाही Т 


प्रेमवाटिका' में नव aed के WT faa उठने को सूचना है? तो कहाँ 
Jatra के बुलबुल" को निष्ठुरता पर sf неге गए ° कहाँ पूर्णा 


। - HY FFE | क्या कहूँ E qq ते प्रेम के қыт” 
tere T 
- “गजल - काल्लिपात” 50- 367. ms 
20 "srürrsr sr rrari है या fuese बाज़ार है 
आशिकी हन्द rran छा फ्तिनये बाजार छा i 
- qu " कुल्लियात” 90-405. 
3- 'सखि | प्रेम वाटिका Я आया हे नव बसन्त 
sata घागत TIM Ree व्यतिरे О Е 
-aga = fer पु0- ER, 
Saga - कशमोरी->॥ 





27 


zafır को बात है है तो कहाँ eb ge सजन प्रिय को पुनः 
grrr X ara को wee Wer को गई है । इत प्रकार प्रेम 
नासा Ф में व्यक्त होकर आज़ाद के gare काव्य में atat कणा 
आज़ाद को रचनाओं में वर्णित “Ия” ja | 
जद पापा गें аға देता है तो मस्ती छा 
quar है तो नतर Ф समान gau को वोर smar 
इसको स्मरति मधुर भौ है, तड़पाने ап? भो है, लाने वाषो 
+ दे ate ыст? में घोषित кач के लिये विवा कर देने वाली भो 
cep आजाद, TTT ये अतः ग्राभीण जोवन मैं व्याप्त 
r$ ate ағай हो इन लोब-गोतों का प्रमुख arar हे । पहा. 
xrarH eT wfes उतका नादान ga बोल रहा हे 12 वहा enge 


grey को darías गरिमा अथवा क्रान्तिकारी areg का घन-गर्जन 
i= "fssrue प्राणा प्रजन प्रिय 82 पर, qv प्रेम-सदा 
} arri करे जान फिदा लोलि सदा aly 
ê अव 
> गजल = कुल्लिपार do id 


ict Jac ЕТЕ ES 
2- Ja व्यथाः को ser sr हैं कह देतो, अहतेदिल पाद होते. 


Š होते । JH 


हृद्य के घाव == Lek arm (e 
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ar тейт ET है बॉल्कि "भरे भौन गैं करत हैं ag हो सब ल 
वालो स्थिति को नज़ाकत है UT पलकों का थरथरा कर आर उठ 


ate गिरना हो पर्वाप्त है | i 





आजाद ने FATE को बात SET को । बहुत समय ES 
का था पे घातें सुनते और pum p लकोर ates में उन्हें रूचि नहीँ 
थी । इस धरतो पर сеч वाले एक दूसरे के प्राति आकर्षित दो धडकते 
Y के gegar निरन्तर ee में हो उन्हें आनन्द को प्राप्ति होतो 


al 


mp 


| Fate за эсип तर्जनात्सक शक्ति थो । सँयोग और 
facta को विशिष्ट ferfart को अत्यन्त बारोफी के साथ शाब्दी 


sr परिधान पहना" कर scd ल्य में оқа four e ee | 


Fam 


нң damas के साथ-साथ विधोग को तड़प, छठपटाहट wd era e E 


काठ्य-पौक्तियाँ N मखर हो उठी हैं |? निस्सन्देह प्रेम जोवन को शक 


> — = Turne Е nt w me 
=> A = 


1- 7” कहत, аса, Qm, fus тача, чата 1 
भरे uta Ром हैं नेनन हॉ तब аи о 
` "विहारी ~ रत्नाकर ^ агат : जगेन्नाथ दास रत्नाकर | 
प्रकाशक - अन्धकार, शिवाला-बनारत, GOTT संस्करणा -1१ 
= 1-19 
2- "आज gay grrerw है मेरा, 8i 
afa | कुसुम काया 


3- 
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अनिवार्यता ë । प्रेम ही जोवन्त होने का लक्षणा है और mu 
fee को पहचानने का साकत साधन । भौतिक जीवन को अन्य _ 
rara ra के साथ-साथ प्रेमानुभूति जोवन को एक नपा आयाम is 
gara करतो р आज्ञाद को जीवन जोने में же farara ë | 
sar जीवन को ETAT FAT बनाने को उत्कट इच्छा उन्हे 
प्रेम के अस्तित्व कौ कहाँ नकारने देती । आवशयक नहीँ fs इत पर 
эгат тт é चढ़ाया जाये । विशुद्ध तोने पर सोते का मुलम्मा 
पाने को क्‍या आवशयकता ı आज़ाद के प्रेम काव्य में स्थानीय 
रंग पूरी гг के साथ fauc उठा है । वें कबीर के गोषो MIT 

ते परिचित ya वर्णान मैं स्थानीय ёт छटा के समावेश से उन्होंने 


sra arado मौलिक उद्दभावनाएँ को हैं । erate के प्राकृतिक | 
Danae E आने аа) 6 
ateg ते उन्डॉने अपनी काब्य-नायिका š हेतु प्रसादन को सामग्री 





ssa को हे । वस्तात्यिति के प्रभाव को गहराते के हेतु प्रकृति ने 
шті én cat की भमिका भी farre है । आशिक अपने ore 


निगाहें भी तो ग़ज़ब ढा रही हैं t= dn 


- 'टोह लगाई जगह 
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fare ary नायिका को लोकलाज का भय नही । उसने तो 


участ का पान fear | өңі कभी उसे tar ga होता हं 


fs लोई aura शायित उसका दिशा РАЗГ फर vet छे © сай 
тәгі हे अतः gts और तर्क ангат हो गये हे । वह अपने e 


Y nary का हर HEN प्रयास करतो है 1 न लोकलाज का भय 
हे ate न लीकापवाद को चिन्ता qe ay Say पर तब gs दाव 
ce लगाने के लिये बेयेन है । कभी कभी तोः वह gau मीस र te 


जाती हे! । धोरे-धोरे उत्ते faram होचा है कि हठ ते yarar 





त्व है । अतः feat हुए घावों को mba पीड़ा कौ 


[नहार ФГ महत्व हे 


स्मृति दिलाले हुए fada creat में तजनप्रिय को मनाने को Wer 





Sen, 









करतो है और इस प्रकार विरहाकुल gau को RA वेदना उसके “विलापमय 


t 


1नवैदन के द्वारा mar हो उठ्ती है $= 





erat ггг तेरे UT पर, साजन | उत उपाय 
ar de 


` तोड़ के बन्धन छोड़ को हो बाला. को, शोध रह गये 
; बहते घाव 


मन हो मन तो गल गई बै प्रेमारिल मैं ary हो उठा 
` gau मेरा 


Tj को ani साजन मेरे | 2 


Нм ан eT о, 
4 




















Ts दे अब बचकानापन 


— o 
"> am >. — — — — 
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लोग करे कितनो art मनमोत हो तुम केवल Ar js 
са दोनों को पाद हैं अब तक h वादे और зай | 
वड ली fer fan मैं नें, हीना agr लज्जित ` 


arze के gare काव्य विशेष कर वियोग gare मैं सवि-वर्णान को 


erst मुभिका रही है | विरहिणी के fat तो तबो ही wı | 
еттті ı sal के sana वह अपनो बात आत्मोयता के НІҢ वह 
देतो ठे । उसे farara है किमवोकेताच्निध्यते हो ga de सकता 


- hfs qs fecara स्थिति मैं जोते का area O 
वहो हे । प्रेय उपवन में जब 99 बिल्ल fua उठता है ar प्रेमिका को 
उसको gar तबो निमन्कणान्यते के стег इस प्रकार देतो है :- 
a | प्रेम उपवन में fam उठा तव sa 

gra y TF का 374% 361, रो तसी | 

fa: उठे हैं тете fev वाले 

arat अप्सरा पिकली fme उनको 

wig | महक उठा gehe सकी Т x, 

छोड़ दे पुरातन feet और कथाएँ 

उतार d ВТЗ š «9 


1- ° तर आालवथ बव पादन. 
atfay स्थ arfa पोल 

































- “ t Ta 
. 1 ў 
` 
& Е 
P 
CE CU PTT - алло ee зі >> _ 





432 





afa | FER उठा ataa के ATE और श्रावण का 
उपवन के जोबन का आनन्द उठा, रो तथी | 


fave दगध प्रेमिका अपने आसुँ को मसि से पत्र लिख कर भीतर की 
व्यूथा' को मुखर कर देना पाहतो है | सम्भवतः उत्ते gef पर für 
नहो । जाने वे उतके प्रिय तक агг पहुँचाते भौ हैं या नहीं । 

वह === पत्रों की अपनी दग्ध=अवस्था का दस्तावेज बनाना पाहती 
а | मात्र सजन प्रिय के नाम स्मरणा ते ही वेदना गल कर TT 

के स्प भें प्रवाहित हो उठती है ı चित चौर पिया को निर्दयता 
तो देखते हो बनती ë :- 


- शक्यौ न fed मैं प्रेम-पत्र, कामदैव ने बुरा लिया, हृदय मेरा 
उत्तर गया है रंग, अरुणाम TAT का 
भोंहो के dar सम्मुख कस फे बेवफा, कहाँ गये वध करके 9 | 
жей लगाया घाव पर मरहम, कामदेव ने चुरा लिया, 

हृदय मेरा 1? 


fra मिलन तो विरहिणी को तपस्या का वरदान है, जोवन की 


सिद्धि हे और है - gau का maw धन । इस पर सौ-सी जीवन- 


=“ — — — — ت‎ A -- em Өз eme euo ehe) sm mmi ma. Um. ss. wmm ане V s. 


I- " लोलि аган आवय नव बहार व्यप्तिये 
yfe grgfa गुल त गुलज़ार efat 
yrfa pfa फोलि पीशि gf पोशिवारे 
` gru छावान efe «fs अछि दारे 
arfa जायि फोर मुशाकिन दार cated 






` 
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ga निछावर | संघौग की अनमोल घड़ियाँ में अकस्मात्‌ उसके जोवन Y : 
बसन्त सिल उठता है, सपने साकार हो जाते हैं और ज़िन्दगी का ЕС | я 
पल सार्थक प्रतीत होता ë | विरह दग्ध विलाप агаў में बदल जाते i 
हैं और ज़िन्दगो की aterfaat मैं वहकता बुलबुल रस्त घोल देता है | 

जीलन fuer उठता है, रस fam gau बति पाने के fat maqar है और 
zagar आनन्द प्रीत भोतर ते बाहर garfea हो उठता है :- 


-'ईद है मेरे लिये क्‍यों न मनाऊँ मैं खुशियाँ 
Я ने उन्हें देखा जो, कुछ क्षणा पहले 
gar दी मैं ने आप बोती निज ठ्यथ-कथा 
¥ ने उन्हें देखा जो, कुछ क्षणा पहले 
आकर्षक है कृद उनका, सरी जैसा 
कमे बद दूर, जाने फित माहिर 
कारीगर ने qg लिया है उनको 
у ने उन्हें देखा जो, कुछ क्षणा पहले 1" 


$ पूर्व ges का शोष माग | : | 

2- * egg а ना लोलकी नामे म्य त्यूनम कामदीवन दिल | wii 
sfm सर्पानिम वोजिल arm म्य न्यनम कामदोवन दिल в 
खंजर भूमि रो-ब-रो चारिथ चोलम कोत बेवफ़ा मारिथ = 
छोकस TT न महलामै म्य न्यूनम कामदोवन दिल | 


= "कुल्लियात आज़ाद ` - गजब ¬ go- 492. 
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आज़ाद को garfe रचनाओं में केवल नायिका हो facere नहौ है 
नायक के दोवानापन ने भी उन्हें सुजन के लिये प्रेरित किया है । 

gef आशिक माइक को हर अदा पर मोहित है । प्रकृति कै नाना 
sfa-faat के साथ प्रियतमा के eared को तुलना करके वह क्षणिक 
की स्थायित्व प्रदान करने को फेष्टा करता ë | उसका agafar Ma 
gau अभिव्यक्ति के हेतु उस्तो एकार मचलता है जैसे कोई पहाड़ी डरना 
अपनो मस्तानो चाल में ee we कर fae झराते gel अपने प्रवाह मार्ग | 
की पाने के हेतु मचलता है । आकाशा के पक्षी गणा भो उसको Tess 

के प्रति आकर्षित हे । जिस के दोपित मुख मण्डल से आकाशा में काँधने 
ar) afar काप उठतो Ë और अप्सराशॉ का wr सौन्दर्य भौ फोका 


पड़ जाता ë i! 


अतः यह कहना अनुचित न होगा कि आज़ाद का रस-छलकता कावि- 
EGU इन्हीं amt के द्वारा लोक मानस को हस्तीन agrfaat मैं т 

भरने के हेतु मचल उठता है । मिलन को agers, बतियाने को उत्कट 
इच्छा तथा मधु-पान को चाहत 8 RT साजन-सजनौ को fedt बाह्य 


बन्धन अथवा ate लाज को चिन्ता नहीँ 12 


I- "कुल्लियात आज़ाद " - गज़ल 10-503. 

2- ` तमन्ना थी बाहु पाशा में weg जाने कौ 

तब कहाँ चेन मिलता हृदय art र 
पक्त याद 8/4 उपर उठात्ता | 
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आज़ाद का शोष काव्य तर्कमय बुद्धि ते प्रेरित प्रभावित Š | इन 
रचनाओं में विचार और fossa को प्रधानता है ate उन कविताजॉ 
में मासूमियत fama] का आकर्षण ë (| यहाँ चिन्तन st afer 
है ate वहाँ वेदना को विवात्ति, पहाँ हर बात भें पारो दुनिया 


बारीक है और वहाँ केवल 'वह' और मेँ तक ата सीमित है | 


np 


gei विस्तार है और वहाँ घनत्व । अतः “ala” का व्यवहार आज़ाद 
ने पूरे तोल के साथ किया ë 1 sto पद्मनाथ गंजू के कथनानुसार 
° इत्ते तसव्वुफ er caret से आज़ाद करके एक स्वस्थ भीतिक आधार 
प्रदान किया ë 1 सँगीत के स्वर ते goar बना दिया है। माषा 
और गुहावरॉ' के समुचित प्रयोग से अत्यन्त नाजुक अनुभुतियो को अ [आर 


में समी दिया है ऑर ‘ata’ को माधुर्य से भी सिक्त कर दिया | = 


१ पूर्व पुष्ठ का Мы भाग Í 
शात बर्फ ЯЕГГ गल जाते ईष्पा arr 
तब कहाँ चैन मिलता हृदय को । ' 


j तमन्ना aga तनि तन रलिहे अदि सम्बलिहे FR दिल 
arm होत areata काम थोद तुलिहे बाग जन फोलिहे 
म्यीनुई दिल 
'जिगरस tarf लोल शार प्रलिहे अदि सम्बलिहे म्योनु्ड दिल 
आहुनुक यार म्योन वादि नय зіме साति अकि afr 
रश्क स्मसि डुश्तन शीन जोन रालिडे आदि सस्नासिडे AGE few ] 
- "कुल्लियात आज़ाद "= TET” 90-958. 
l- 'कामदेव He पर ते उठा PIS, बडी लगन से चढा der Ў इवेत 
És _ = और गुलाबो 
बेवफा न बन जाना बिलकुल, बडी लगन से चढ़ा दूँगो मैं ғап 



















सोन्दयापासक रस fata MTR कवि आज़ाद के काव्य व्यक्तित्व का 
garr पहलू है - пгячагагиТ जीवन-दृष्टि ते ful ga fr Pra sa 
ФГ व्यक्तित्व ı विशिष्ट चिन्तन vd दर्शान से प्रभावित आज़ाद > 
एक पुग-द्रष्टा कलाकार के ल्य मैं नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने : 
मे aña रहे | dere के स्वप्न-लोक W नीचे उतर कर इन्सान और 
उतकी इन्सानियत के afret эт ने कवि को मनुष्य के भौतिक ऑस्तल्व 
पर कुछ गहराई के साथ dre के लिये faarr किया । फलतः रसमय 
अनुभूति का स्थान афят विचार ने ले लिया और मानवतावादी 
चिन्तन उनको रचनाओं में प्रबल wr से व्यक्त होने लगा । आज़ाद 
पुगोन जन-जोवन ते बेहद प्रभावित हुए | स्वयै 3% जीवन जीने में 
gee faam हे । वे मातव के स्वस्थ भौतिक जीवन के प्रति आकुष्ट 
Ë । नरक स्वल्प परतन्त्र देशा में पलने वाले असहाय जनसमूह को | 
दोन होन grrr को देख कर वे व्यध-वेदना से विहृवल हो उठे थे । 


अज्ञात dara के प्रति उनमें उत्तनो रुचि ET हे जितनी कि एक 








मानव के सरल जीवन-व्यहार के प्रति रही है । तमाम मानवीय गुणो 


à gaa gre T के सामान्य जीवन में ही वे अद्‌भुत और अल्लौकिक को 


A RIN‏ سیب 


аятты हैं । जीवन के यथार्थ W परिचित होकर अब मानव ही. 
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है । यही मानव धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग Ұл भेट आदि 
a cost में बट जाता है | मानव $ इस сө! में बहे हुए व्य 
को देख कर ofa u हो उठता है | इससे बड़ कर दुर्भाग्य और 
हो सकता है कि आज मानव vdd अपने अहंकार की तुष्टि के हेतु 
के arya जुटाने में तत्पर दिखाई देता है । आज का तथाकथित | D x 
मानव ही मानव रक्‍त की पिपासा से अशान्त हो उठा है 1 ma : 
$ इस दानवीय व्यवहार को देख कर आकाशा के सितारे भी उसके 
अमानवीय चिन्तन पर OWT करके रह जाते हैं 


-'r मानव | fumar $ sufaga, बन गये हो दाहक 
- अग्नि 
बदनाम किया है मानवता को, fear रे मानव 1 


प्यार बटने हेतु तुझे जन्म दिया था द्रष्टा ने 
तम ने शास किया व्यापार दोन और ईमान का 















दीन - 8-9, 
ईमान- {अरबोई = धार्मिक fram 


C æ आयक mm A SS SS ее е те е A 


I- अशा - {अरबो{ = amd, तअज्जुब 











मानवतावादी आज़ाद एक स्वस्थ मानव के जोवन व्यवहार Х हो अपने | 
Sr फे दनि पाकर सन्तुष्ट हो जाता ё | ES के प्रति उनका | 
fast दुष्टिकोणा है जित पर किसी वर्गगत farara का गहरा UTD 
हल्का іл wel चट्ठा है । वे एक सच्चे इन्सान के प्रति समर्पित ë | 
मानव प्रेम को मदिरा पी कर वह मस्त है _बदमस्त | नहों | उनका 
मानव प्रेम व्शिव-बन्युत्व को Mara? को gar हुआ मूलतः उनके 
स्वस्थ एवं परिपक्व चिन्तन का आशभात्त देता ë | UE वह अबस्था है 
get पहुँच कर अपने ate тегү को भावना शोष че? रहती 1 बढ़- 
हृदय की ate gears टूट टूट कर fear जाती ë और निर्दन्द्र होकर 
कावि-हुदय पुकार उठता है :- 


-'अलग हो है अफसाना Fer और अलग सामान मेरा 
अलग हो है मधाला मेरी और अलग मधु-कलस|चधक 
दोन वाले | है दोन तुम्हारा अपना और मेरा अपना 
झवर ë ईमान तुम्हारा मुद्दा मेरा इन्सान 1 


मन्दिर, मस्जिद और धर्मशाला मेँ मन मुदित है = 
ईशा तुम्हारा | 


प्रेमाकर्थित एकान्त, व्यथित हृदय में सन्तुष्ट है ईशा मेरा । ' 






I~ ‘TET जुदा ara ач सामानि जुदा FT E. 
uty аг gar शोशि तय Parî जुदा “ИЯ | 
दोनदाएर @ gs दोन 991 पुन दोन 

ईमान खोदा ata d न मुद। 


















fa« एवं प्रेम-व्यापार में अपने ईशा के arf पाकर asec हो जाता о 
हे । पदियावे की दुनिया मैं स्वार्थ प्रेरित व्यवहार के प्रति उन्हे कोई | 
रूचि ggf । यही कारणा है कि सच्चाई के पथ पर वे इन्सान को 
संगठित होकर न केवल dud के हेतु निमन्त्रणा देते हैं! अपितु सचेत भी 

करते Ë 1” मानव प्रेम को मदिरा पी कर वे मत्त हैं, जीवन के प्रति उन 
का अपना निजी दुष्टिकोणा है - अत्यन्त स्वस्थ, भौतिक एवं व्याव- 
हारक इन्सान हो उनका लक्ष्य रहा है और इन्सान हो आदा 17 


rire के काव्य व्यक्तित्व का तीसरा महत्त्वपूर्णा qeq है - वेष प्रेम 


arr में रहने वाले देशा वासियों के विपात्ति-ग्रल्‍्त जीवन को न केवल 
उन्होंने करीन ते देखा था बल्कि eat ऐसा जीवन जीने के लिये агг 


I- 'सच्चाई को डोर खींच ले, एकमत होकर 
खेल सच्चाई को शाम्शारीर से 
fec मस्तानी में नव जोवन का होगा HIT 
खेल सच्चाई को प्राम्शोर ते । ” 


зы ये राजिलम कुनराचि at тіз शामशीरे गिन्दुना OT o 
fra मस्तानन ज़िन्दगी फेरे гіз शामशीरे गिन्छुना कर | 

- “farra आज़ाद " = गजल - 10- 272. ee 

2- 'इन्सान | eter Я आ, बेपरवाह मत हो जा EXT 
मस्तानी आँखो geh के बदले 'हाए” न लगा | xTM 

x 'हाए! am = धुआँसा, ge को का लिख, 

. वस्तुओ पर ugt हुई काली परत 

| पायस хуя garfa utara fa at लोग = 
ore та नाग | 











Ne ME 


ut 
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हुए थे । उन्हे gg विशवास ë कि अभिशाप से केवल क्रान्ति द्वारा 
ही मुक्ति मिल सकती ë । क्रान्ति का da केवल greg जीवन 

पे हो नहीं है अपितु इस का एक व्यापक वैचारिक धरातल भी है | 
हमारी सोच Я, विशवास मेँ, व्यवहार में, कर्तव्य कर्म में, afg गस्त 
रुग्णा मान्यताओं और अन्ध किवातों में ~ अर्थात्‌ ज़िन्दगी के हर 

क्षेत्र में क्रान्ति कौ आव्यकता है arga जीवन के साथ-साथ चिन्तन 
के धरातल पर भो өгізі का स्वागत होना आकापक है | वस्ततः 
सम्पूर्णा जीवन दृष्टि के आमूल परिवर्तन में ही STA? शाब्द sr 
सार्थकता निहित है और 58% पीछे एक स्वस्थ वैचारिक धरातल का 


होना farar है । क्रान्ति ara TT ATT नहों अपितु 











तपते शीलो को sre=rrrr में समेटने का anced аргаа है (! 
ТЯ fe परतन्त्रता के परिणाम स्वल्प देशा को अर्व-व्यवस्था छिन्न 
भिन्न हो ger थी 1 sa, agar एवं अज्ञान का तमसान्यकार सर्वत्र 
ज्यपण्त था । राजनोतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक पराभव 
के युग में गुलामी अभिएागाप बन कर इन्सानो ज़िन्दगी को ज़हर आलूदा 
$ पूर्व mss का ster भाग | x a 
उनका लक्ष्य रहा ë और इन्सान हो xrerf | इन्सान $ बड़प्पन | 
ate महत्त्व के gaurede A आज़ाद ने गाथे हैं - - - - मानव | 
MAT को ara करने का arran साधन उन्होंने काव्य को माना d 
| 7. आज़ाद ° - gto पृथ्वोनाथ पुष्प - go- 16-17, 
आज़ाद के क्रान्ति arfa में केवल नारे बाज़ो नहों, मानवीय 


_ स्थिति को बदलने के लिए एक सच्चो तड़प है । ° Ы 
7 भमोरो साहित्य का इतिहास" = sto TTY 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangı 
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बना रहा था | आश्चर्य इस बात का То as कुछ देखते और 


निरन्तर सहते रहने के बावजूद जनता ने चुप्पी साथ लो थो । आज़ाद 





गुलामो के सम्मुख इस कायरता पूर्ण आत्म समर्पण पर चोट करते | 
हुए fma Š :- 
- नष्ट कर देतो zgu-3cdT8 को Tersar 
कर бат किप्राणा at को 
कितने हो जिन्दा दिल age बुद्धिमानों को 
मृत्यु को चिर निद्रा में तुला देती है गुलामी | 
T के पास faar थी जगह जिन को 


सर पर सवार कर देती है गुलामी उनको 
जाने किन अयोग्य जनौं के घर दहलोज पर 
ase दिलवाती है गुलामी योग्य जनौ को । 


आज़ाद को नज़र में इन्सान का महत्त्व हे हिन्दू अथवा मुसलमान का 


नहो | ओर यदि मानव हिन्द और मसलमान को संकुचित MATT 
में बट जाता है फिर वह इन्सान कहा रह पाता 9 इन्सानियत 
मनष्य जीवन को महानतम उपलब्धि है जिसे fort मत, सम्प्रदाय अथवा _ 


वर्ग के बन्धन में बन्दो नहाँ बनाया जा सकता । हिन्दू और मुसलमान 
'दिलक वलवलाह रादरावान गोलामी 
दयमागस тат दस я वावान गोलामी | 
कमन दिल grad बेदार mAT 
fac mui refe सावान गोलामी । 
fu rr हे arg arga खोरन तल | 
कलसे vus तिमन arfearara गोलांमी 1 
कमन नालकारन हिन्दयन 9 
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чаї से ЧЕМ एक सच्चा इन्सान बनना अत्यन्ताकयक है । इन्सान 
को सोच 8 gat बदलाव का नाम तो әгіза ë :- 
- नाम तुम्हारा है इन्सान, फिर हिन्दू war और – 
- garry ear 9 


ir हिन्द और MATT फिर नाम तम्हारा 
- इन्सान क्या 9 


3 रिन्द | कयौं डाल दिया ë निज जोवन को dec में 
чет कहता है इंकिलाब, इते कहते हैं कलाल | 





ज़मॉदारो gar और पूँजीपति व्यवस्था ने parr: foara और मज़दूर 


की अपना afore TTY के लिये विवशा किया था | आज़ाद 


धनपातियो को कुत्सित लोलाओँ का नग्न-नुत्य aT आँखों ते देख 

चुके थे । इस атага? समाज-व्यवस्था मैं darrrë झेले को विवश 

आदमी के प्रति उनके gau गहरी सहानुभूति ë और सम्पूर्णा TTT 
ag के प्रति गहरा xrghvr ।१पहो उबलता क्रोधे क्रान्ति का RIT 

वाहक बन कर जन मानस में उथल-पुथल मचा देता है | शोषण 


पर आधारित समाज व्यवस्था š विस्र विश्वव्यापी जन आन्दोलन 


= = ==> 


I- сата Y gara gs हथोन्द а मुसलमान क्या 
Eure d मतलगान ote नाव HM इंसान чат _ 
fa rf ज़िन्दगी wur fs थावुत दर NOI E 
थो в aara इंकिलाब आथ छो वनान Ff | EU 

¬ "ipfewurfa आज़ाद vara इँफ़िलाब' go- 300. | 


2- 'आज़ाद ने अपनी TIE š अन्तिम दौर Y एंजोवाद के 
चेहरे, भल के विकराल er, मानव-गरिसा को खण्डित 
विचार धाराओं को घिनौनो असलियत को अनावुत्त 
को गाङ्गा करके rrr से मुक्‍त समाजव्यवस्था 
प्रस्तुत किया & । इन rat भैं अ ES 


СС-0. Bhushan Lal Kaul Jammu 


| ज्ञोष अगले 
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के साथ अपना स्वर मिला कर आज़ाद अन्तराष्ट्रोध тағ पर इस 







दूषित व्यवस्था को बदल डालने के पक्ष में हैं । लक्ष्य्प्राप्ति के हेतु 
अमल परिवर्तन अपेक्षित है । पूंजोपत्ति - वर्ग को दानवौ लोलाजॉ 
à पीड़ित आज़ाद का कवि-हृदय HIT के लहजे Я पुकार उठता 
Ë :- 
-' पिता-पुत्र में परत्पर दुरी का कारण बन जाती | 
अलग कर देती भाई को भाई से 
मोत हो जाते rry परस्पर 
शोज ने रखती ua और मुहब्बत 
सरमायःदारी सरमाधःदारी | 
बाज़ बन कर सागर के 38 पार 
वध करतो बुलबुल, сиба! और मैना का l 
धर्मनिष्ठ बन कर सागर के इस पार 
प्रेम वाटिका को ay sargat 
तरमाय:दारी सरमायःदारी 1? 
wl Er e P 2-- 


же ма” ees 27 ЖЕЗ == کے‎ nm 


| qd ges का शोध भाग { = 
विषमता के प्रति तिलमिलाहट और अन्याय पूर्ण परिस्थिति 

बीच यंत्रणााएँ my को विका आदभो के प्रति एक गहरी _ 
सहानुभूति मिलती है । ° | users = 

= "mer साहित्य का इतिहास” - sho FTIR 

l= दयूदिर - ати = रक मधु माघी पदी 


EE 201 
SIDA 
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| सरमायिदाराना fam {पूँजीपति व्यवस्थाएँ को बदलने के हेतु 


भो आज़ाद कान्त का आहूवान करते हैं। उन्हें ng विश्‍वास ë कि 







पान्ति पाठ इन पार्शित्थितियों में बेमानी ë | सुधार अथवा deu 
से काम नहीं चल सकता । उस भुजा को काट कर नोये फैंक देना होगा 
जो ara मानव dere Я яч डे । जोवन के अन्तर-बाहुय स्वरूप 
st qwfa: बदल डालने को OMIT है ताकि एक Я समाज को 
स्थापना हो fa में rrtus और тігіне, अमीर और गरीब तथा 
साधन सम्पन्न एवं araq होन का भेद सदा adar के लिये मिठ जाये | 
आज़ाद जन-मानत को चिन्तन gata में भो एक स्वस्थ वैचारिक करन्ति 
लाना चाहते हैं । वे एक नये faram के साथ नव-निर्माणा के हेतु 
grrr व्यवस्थाओं पर कृठाराधात करते हैं । इस दृष्टि Y उनकी 
उल्लेखनोप रचनाएँ Ë ara इंकुलाब {सन्देश pris का |, 
gera, rat इंकुलाबो fr? 'इंकृताब अन Soars | UT 
इंकलाब ला gara] आदि 1 आज़ाद अपने स्वप्नो को ताकार स्प 
प्रदान करने के हेतु अंगारों पर ऐर रख कर आगे agar है | केवल 
тат जोवन अधवा राजनोतिक-सामाजिक व्यवस्थ में ही क्रान्ति 


की आवशयकता नहीं अपितु मानव सोच में मानव fararat = 
эрг гта ग्स्त 


मान्यताओं एवं जोवन neq में क्रान्ति अपेक्षित है । 


- 2 n у ЗЕН У ИРЕ ec 


i पूर्व पुष्ठ का शोष भाग $ 
erre qta लॉगिय aafe अपारे 
| arera बुलबुल दयदारि d हारे 
दोनदार arf सोदारि Te _ 
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जोवन में व्याप्त agar को भंग करने के लिये तथा द्ेावाप्तियाँ 





के आत्मामिमान को जगाने के हेतु क्रान्ति araras ë | परम्परागत 
g एवं रुग्णा सान्यताएँ टूट टूट कर बिखर जायें, s-u-fararat 
की àfga? ет उठे, व्यवस्थाजी $ बाहूयावरणा छिन्न भिन्न 
हो जायें, लोकाचार को आधार शिला faqe जाये = आज़ाद इस 
प्रकार के परिवर्तन के लिये ate विद्रोह का ТЯГЕ करते 

Ë | 

उन्हें faam Ë कि sa उपवन में जब gears! को ім гей 

पूरे वेग के साथ प्रवाहित होगी ती बुलबुल नये समवेत स्वर में स्वागत 
गोत art गे ! ger-ger में नव-प्राण्णों or संचार होगा, प्रकृति 
fer उठेगी और उसके असंख्य सौन्दर्य कण मानव जोवन का gare ; 
करेंगे । जोवन का अर्थ है - जोना । ठे हर क्षणा जोने के लिये 
लालायित हैं लेकिन आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने के हेतु विष 
de पोने में जो आनन्द हे वह पराधीनता कै मधुपान में set 9 कवि i 
एक नये faram के ताथ व्यवस्था के विस्व तथा नव निर्माणा के हेतु | 


#Tf= की चिनगारियाँ grà हुए लिखते हैं :- € 
"किसे कहते हैं ¿fora 9 क्या कहता है ईंकिलाब १. 
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zarır वर्षो का किस्सा पुराना केवल कल्पना और 
- एक स्वप्न 
дет कहता है Ff, और ый कहते हैं इंकिलाब | 
हिन्द, अरब, रोम, चीन उपद्रावियौं के हैं чече 
दोन और ईमान wur 9 प्रेम, समता और सहमति 
दुई अभिशाप है जोवन का समता है वरदान 
„er कारणा ë इंकिलाब, और इसे कहते है $ fT | Qu 










दारियाव' jmfeari आज़ाद को एक बहुचर्चित नज़्म है fam मानवो- 


करणा के द्वारा दरिया अपने प्रवाहमय जोवन को एक नये उत्साह-वर्धक 


arr एवं अर्थ के साथ саса करता B OD FIT जन-मानत को जाग्रत 
करने के लिये तथा दरिया š तमान सक्रिय बनाने के हेतु आज़ाद दरिया 
की रवानो Y erey जीवन का ding स्वर मिला देता है | дет 
aur कश है fs दरिया आज एक नये जीवन सँगीत को मुखर कर रह 

, हे । जोवन का अर्थ है - सवेग प्रवाह जिस में ठहराव के लिये कोई 


गुन्जाइइइा at हे । दरिया. के समान पीछे gg कर कभी न देखने में 


हो m सार्थकता हे ı यहाँ ठहराव का कोई महत्त्व नहीं warte 


SM mici awka, ME r काना क om 0T 
< —— سے ا‎ — 


I- 'कथ fis वनान рите 9 क्या g वनान 819979 
ete छ mr काँह गरीब ma g वनान कामि fu मोन 
क्या छु अज़ल wur नप्तोब कध छि a S 
सास ЧЕ” r3 лез ख्याल शन E 
यी iE Pus आधि fs aara इंकिलाब | 
हिन्द, अरब, रोम, चीन फ्लिम गरन pen FHF 
दोन तय ईमान क्या 9 लोल कुन्यर starre 
ara हुई बोड गीनाह मान QUU stg सवाब 
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ठहराव 309 का लक्षणा है | चद्टानॉ के साथ टकरा टकरा कर | 
जीने में हो आनन्द है । दरिया और मानव जोवन के इस आपतो 
पर सर्वप्रथम आज़ाद ने कामीरो भाषा में प्रतोकात्मक शीलो में ae 


रचना लिखो & । दरिया प्रतीक ë - वेगवान मानव जीवन का | is 


— 


उन्हें faam है fo आर्न्धिषॉ और तफानों का amar करने X ga í 
है, भाग जाते N नहों । पत्तोने को 97 में तौन्दर्य हे, प्राप्ति की 


तड़प में आनन्द है आर जागति Я ही मंगल निहित ë । dud प्रधान 
आज? में हो gag 'कल' के बोज निहित हैं इसलिये दरिया अपने | 
प्रवाह को मस्तानो चाल में मनुष्य ते कहता ë :- 
- "het आदत नहो है पोछे ygan Я तो केवल आगे 
- बढ़ता हूँ 
फुल ger Я बेमानो ë भेरे हेतु सजावट l 
नहीं Е बुलबुल जो arg बनाते की चिन्ता होती 


अधोर अवत्या, риге और भुकम्प, qua है मेरे Bg 
faea पात्रा ға रहने में जीवन रस मिलता मुझ की | 


3 wA MES 
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समता ऑर अभिन्नता दूँढ रहा हूँ केवल 

जभो तो tai ga ë भागम भाग मैं атг रहा ё जान 
ल होते भो तड़प रहा हूँ 

rrega की लकड़ी के gm derer पर 

निरत यात्रा रत रहने में जोवन-रस मिलता HF को । * 












आज़ाद को अपनी सांस्कृतिक परम्परा पर गर्व है । धर्म, दर्शन 
इतिहास, ताहित्य, शास्त्र एवं कला के क्षेत्र में й के प्रतिभाशाली | 
famat का अभूतपूर्व योगदान रहा है | शाताब्दियॉ से anre 
अध्ययन-अध्यापन ar wee रहा E faa को тізе ऐतिहासिक grab 
à निश्‍चित स्प में होतो E । यहाँ के प्राचोन गौरव पूर्ण इतिहात 
की стяг घटनाएँ उन्हें वर्तमान को बदलने के हेतु निरन्तर प्रेरित 
करती हैं । यह सत्य है कि नवीन चिन्तन के प्रति उनकी रचनाओं७ 


lo 'स्घ आदत हुई न पथ heres far та ste 999 eT 
न вн गुल पान ga शोरून न बुलबुल औल BH पेरून 
ең ва GFT पेचताबन, इंफिलाबन जलजलन अन्दर | 
fara бл ज़िन्दगी इन्द ala шы म॑ज़िलन अन्दर 
बठ्यन, बेरन, सन्यन AT 16у वालान gu ant 
seda, паған, orcas тірі डालान gu होशी 
न छम urea न दिल हारन म्प न्यायन गांगलन अन्दर 
fuara छम जिन्दगी हन्द तोज़ सफरन मंज़िलन अन्दर | 
aar वोग्न्यार wife तय Aft डीशिथ जेरि ga यीवान 
सर, IATA ва छारान लारान Hd STUDY पान | 
तवय एस आब आसिथ are दुलवुन्य САЛА अन्दर 
fara ga जिन्दगी हुन्द ताज़ तफरन ent अन्दर 1 
- "कुल्लिपाति आज़ाद " aferra? = 10- 
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1 E xA. E 
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में जबरदस्त आग्रह दिखाई देता है लेकिन यह बात भो उल्लेखनीय है 
fs उन्होंने नव-निर्माणा के हेतु स्वस्थ परम्परा को अवहेलना नही 


т 


की । वेर्ण Sager विरोधी थे, परम्परा के नहो | उन्हें 












fs rra में नव-निर्माणा की बात नहीँ को जा सकती 
उसके लिये ठोस आधार afa चाहिए रचनाकार के लिये भव्य i 
परम्परा हो at зас आधार भूमि है | ame कवि-हुदय gar- 


पोट्टी को विगत वैभव को rafa दिलाते हुए दर्व शिस्त वर्तमान ते 


जने के हेतु इस प्रकार प्रेरित करते 6 :- 


-'गोद में पाला fem धरती ने निज аша ETT st 
आज sur के aqara gar पोड़ित हैं सड़कों पर 
Тын अमत जल ते सिक्त हो उठे कल्हणार TAP और - x 
- най“ | 
आज वहाँ ән हमरे हेतु बन गया Ë get हलाहिल 


घायल हुदपो арт арт कर बहा रहे हैं, खून के ara 
उस्तो रक्त М वह कातिल ёт रहा UTA अपने 


इतर जनों में जाग उठता स्वाभिमान काप उठता आलम- 
| - सारा 


I- agrrre ~ gara dansa | Sporte] 25 
असलो ara ~इााहो कन 1 शाहमोर ПЧ | 
arate के एक लोकप्रिय बादशाह | | 
राज्यकाल ~ सन्‌ 1020 ते सन्‌ 1५70 50 तक 

2- कल्हणः - कल्हणाः पण्डित = 12वाँ शाताब्दो do के प्रसिद्ध क 

негиз । 'राजतरंगिणा' फे लेखक । | F 

3- शनी - मुल्ला मुहम्मद arfer गनौ | - 1668 50 

17 at rrarsar do के प्रसिद्ध aT 
५- mr - Ма = fr }1521 50 = 


dg "ME ER 
"कोचि और 








Berd 910) 


maña | कि Mas शोरॉ पर ढा रहा ë जुल्म - 
निरन्तर 17! 


легеТа इकबाल के 'जावेद агаг” मैं संगृहोत नज़्म 'ताल-ए-इबलोस' 









से प्रेरित होकर आज़ाद ने एक लम्बी नज़्म 'पिकव-ए-इंबलोत' fray 
है foo बदनास some सर्वशक्तिमान दैव के सम्मुख अपना इस्तिगाता 
नालिशा, आर्तनाद, दावा | агг करते हुए कहता है fe इस 


रहस्यमय пісе में एक नहों, aat राक्षस देख कर तथा उनको हिसार 


T 


afea से भयभीत हो कर тәй इबलोस भो काप उठा ë | वह अपनी 


c 


frroraa लेकर Err के सम्मुख agr होता है और 38 को де पर 


कठोर etry कसते हुए घुगोन जोवन के ज़हर भरे सत्य को मुखर कर 


देता हे । वस्तुतः कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा के आधार पर युगीन 
जन-जोवन N व्याप्त. f faat को इबलोस के मुँह ते कहलवा कर 

क 2 
दैव गति के ofa अपना मफ-मिश्रित आइचर्ष व्यक्त किया है | वर्तमान 


a मानव जोवन को हदय-विदारक quara ferfa? को और संकेत 


~ = и s 
— = æ — “ < -- o omo ss 


Í पूर्व ges का शोष भाग Í 
5- हलाहिल - [अरबी - हलाहल | dem | 
l- 'अवलाद частая que diga छु यामि कोछे मंज 
बोछि sfeu yera वतन coe 198538 3474 आत्या 
कल्हणा, qu d azar ater करि ofa आबन 
ag आब arfa arma ger हिलाल आत्या 
असि छोकि लद जिगर que atte atte fs ая हारान 
तामि afa सोन कातिल रांगि रागि ger आत्या 


apat करान feet प्यठ EU 
- "कुल्लियाति आज़ाद "o^ 


2- "स्टडीज डून 
कपूर ब्रदर्स, т 
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करते हुए इबलीस कहता हे :- 


-'रत्न जडित सिंहासन aree है कोई शान के साथ 
भर लो faa ने जी भर कर fut fear अपनो 
दर दर भटक रहा Š दुजा 
नहों प्राप्य है भिक्षा पात्र भी faa को 


जिगर sat देखा पंजीपति को अक्िवन और असहाय - 
= जनौ का 


तोगन्ध तुम्हारी waqa की माँग रहा हूँ ЧАТЕ वहाँ 
अमोरी के हो mte, पर कहने मैं होता date 


धनवान को देखा है fada फे मांस पर सदा पकवान = 
- बनाते 


ata रहा हूँ कहाँ गधे हैं वोर १ गोदड़ रह गए शोष 
कहाँ गएहैंशीर 9 
नये युगाजुरूप Uu रहे W जो नया dam t | 





वर्तमान कालोन मानव तोच मैं मिलावट इस सोमा तक हुईं है fe 


farra स्प М अलौकिक तत्ता' के अस्तित्व को पहचानना' अथवा 


बहत 
अनभव करना/मपिकल हो रहा है । स्वार्थ fafz के लिये धार्मिक 


fararat के बल पर मानव me का YTISUT fear जाता है | 


--- -- m –-—-—= 


| ate RENE 1 


re g аран विहित शाहाना जरिथ जवाहिर बरिथ WITT | 


ara dera वाजि वानय sara Bg सोम aña न॑ बाना 
"जिगर गरोबन ते बेसन हुन्द _ 
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ТА ७४ A 82 
әр esj म्य चानि अमि ammge कसम 


अमीर quos गरीब an PA 
दपान ga तिम fuc कोत गई म कर 
fan 


bri 


y 


Da 
e 
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धर्म के इत व्यवहारी और food er के प्रति आज़ाद के हृदय में बेहद | 
gerr है । स्वर्ग-लोभ तथा नरक-भय के सहारे शोषणा ug गतिमान 
हे | मूल तथ्य घने еті में छिप गया हे केवल बाहूपाचार š gar 


तक हो धर्म सोमित रह गया है । 


gef за बात को स्पष्ट करना rapus ë फि आज़ाद नास्तिक че? 
धे । उन्हें झ्वरोय सत्ता पर पूर्ण farara ur लेकिन जिस स्प Я 
आज grar dar और खरीदा जाता है वह स्प 3-8 कदापि rey 
नहो' | uer कारणा है कि сің को हल्की गहरी Пе? के द्वारा 
वह gant faar को जड़े हिला देते हैं | वर्ग-विभाजित समाज 


में धर्म धनवान ळा जोवन gare है और निर्धन के लिये जीवन TERT | 








ФА का इलूजाम लगा कर TTT मानवता का अपमान किया जाता 
हे । धर्म - ध्वजा धारणा किये हमारे तथाकथित marte атда: 
er fun मानवता का अपमान करत हैं । 'आज़ाद' अन्य-विश्वा्सों 


एवं eigen परपहाजा के बन्धन ते quf आज़ाद ये । वे एक सच्ये = 








मुसलमान थे - मानव प्रेम ed बन्युत्व के ध्वज-वाहक | उन्होंने कभी. 


है । यहो कारणा है कि जोवन में उन्हें बहुत QS FAT 95 





नज़र Я मानसिक गुलामी नहीं, संकुचित जोवन gee नहों और न 
ren पिपासा को शान्त करने का साधन है :- 


- 'दोनदार | मत аня दोन और Aves को दासत्व 
~ अथवा fagrgfeq, 
लन महान इतना fs मालिक सुद पूछे तेरी इच्छा - 


- क्या है 9 ' 
लोभ विनाशक स्वार्थ अपकारक тга हैं दोनो, तुम = 
= Wig समझते 
पिला रहे हो छूने जिगर इनको भुगतना होगा अंजाम = 
- खुद हौ 


त भे इन्दौ के बोच इंक इक बन्दे में देखे हैं कई भगवान 


नहीं मालूम कैसे anar ये जन, ईशा तत्त्व भगवत माका - 
- oti’ 





आज़ाद के काव्य में प्रकृति fer का अपना विशिष्ट महत्व है । 
कही उन्होंने स्वतन्त्र स्प से [आलम्बन ख्य में { प्रकृति के आकर्षक 
stand facet को rreq-faat के माध्यम ते अँकित करने को फेष्टा 
को है और कहाँ प्रकृति के साथ अपने चिन्तन के आधार पर नवीन अर्थ 
एवं пай ure दिये हैं । बहु-आयामी दृश्य जगत 3 उस अर्थ की 
तलाशाने का प्रयास करते हैं जो शाश्वत होते हुए भी युगोन सन्दर्भा 
को व्यक्त करने У सहायक हो । स्वतन्त्र प्रकृति चित्रणा को दृष्टि 
।- "fs दोनाति मज़हब fu दोनदारी मौज़ान गुलामी नति गदाई 
fa बन fs बन्द ga तु मलिक 991 वनो पाजि वन = 
x - mgr wur 
तमाह छु तावन weg छु ET fus GAT es 


feara ges enta यि afı जिगर [चि gots त् 


ew हा. च‏ ت 









vu बान्दिनुई dy збен अकित 55404 2754 
Tags Tim ge 
- "कुल्लियात आज़ाद ^ नशम 
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à उनको उल्लेखगौय रचनाएँ Š - 'पाँचादर' фачу, TTT मान्य” 

j feu], “ere? dur ara आव ' (बसन्त aur] और नवीन 
अर्थ प्रयोग अथवा प्रतोकात्मक अर्थ at की ge ते “өң” | таг 
efcara” jara, ‘arftan’ {हल्के पोले रंग के गुलाब का नाम! 


aur ‘afar ate? १जँगल का TE | उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । 





आज़ाद ने विचार-प्रधान ята? कविताएँ भो लिखी हैं जिन में मार्मिक 
अनुभूति-चि णा के बदले तार्किक तथ्य-कथन के प्रति अधिक आगह है | 
YA स्वस्थ aresfas परम्परा की कभो अवहेलना नहीँ की बल्कि 
नव-निर्मागा के हेतु उत्ते आधार भूत शक्ति के ल्य में ग्रहण किया है j! 
मानव के स्वस्थ भौतिक विकास भें उन्हें पूर्णा निष्ठा ë | अन्याय | | 
पर आधुत esqeur के साथ वह कितो भी तरह समझता नहीं कर 
सकते | अन्य वासौ को खिल्ली उड़ाते हुए स्वस्थ चिन्तन के प्रति 
जन-मानत को आकुष्ट करने के हेतु सतत легін रहे हे । उनकी 
विचार प्रधान कविताओं Я उल्लेखनीय ё = чта" fafeuri, 
'लोल तै neare’ प्रिम ate gar], "शिक्वा-ए-इबलौस ' 
rare ger xa लामकान” मंजिल एक लाका 
Arte | АТ व्यवस्था के faw fara carey आन्दोलन 12 


- 
— ~ es 


1-"क्मोरी काव्य Я आज़ाद एक नवीन "चिन्तन पद्धति के समध 
Ë | उनका oreg a gu. के नव-चिन्तन को आधार 
उन के काव्य में कश्मीरियों को शाताड्दियों 
जोवन्त स्प में नवोन-चिन्तनके gh 


< arx ip ia a mm, omm in 
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साथ अपना स्वर मिला कर आज़ाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण 
Таға Ñ इस व्यवस्था को बदल डालने के पक्ष में हैं | इस विद्रोह 
के लिये चाहे उन्हें яга के वानि ते प्रेरणा मिली हो अथवा स्वत: 
таңа जोवन farfant ते = लेकिन ewm प्राप्ति के हेतु आमल परिवर्तन 
को वे farar मानते हैं । महत्त्वपूर्णा बात पह है कि आज़ाद 
ने पूंजीपर्तियों को कुत्सित Mara का ages अपनो आँखों W 
देख लिया था | उन को ऐतिहासिक aar पर्याप्त सजग थी | 
ईएवर को सोने और arat Я ज़्जीरों में जकड़ कर व्यवत्ताय हेतु rar 
साधन स्प N प्रपोग में लाया जाता था = आज़ाद इस तथ्य ते भी 
भलो अरति परिचित थे | та: उनको रखनाजों में pia जन-जीवन 
के अनेक ay सिक्त बिम्ब उभर कर агач आये । विचार vd 
चिन्तन ने dure का स्थान ET किया | 

इस तरह पह बात wee होतो है कि आज़ाद grater साहित्य में । 
205% शाताब्दो के quf के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं जिन्होंने ama 


काठ्य को अंगार के माधर्व के साथ-साथ विचार को गरिमा भी 













प्रदान को । जोवन ओर काव्य में gfo सम्बन्ध स्थापित करते 
हुए qar समाजवादी “चिन्तन ते प्रेरित = प्रभावित होते हुए उन्होंने ; 
sysrvr काव्य को өгізі और विद्रोह qu pmo +o 
प्रदान fear 1 कश्मीरी काव्य के अन्तर ГЕЦ स्वरुप E] 
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arra: gara किया है । इत प्रकार एक युग प्रतिनिधि कलाकार 
को भूमिका निबाहते हुए आधुनिक fagra के ager आज़ाद ने 
काचित को नवीन सन्दर्भी के परिप्रेक्ष्य Я प्रस्तुत किया | 
कलात्मक пее के ताथ-प्ताथ आज़ाद के रचना तंत्तार का अपना | 
ऐतिहा तिक महत्व भो है | एक साधारणा स्कूल मास्टर को अस 
सर्जनात्मक प्रतिभा fara स्तर पर अपनो AAT को तलाशने मेँ 
सक्रिय दिखाई देतो है | उन्हें पूर्णा विशवास है fa :- 


- आलम पाद करेगा - आज़ाद - आज़ाद 
дейн | दिलाऊँ याद तुझे कभी उतो i" 


-0- 











/3/ अः श्रृंगार, AT: देंशा-प्रेम, राष्ट्रोय भावना, fagte ed 
क्रान्ति, 3: प्रगतिवादो चिन्तन, :3: हास्य wd erq 
तथा :एः तलाशी हक़ $ कवि 


* "मिज गुलाम вая बेग urfemt ° 
š सन्‌ 1910 50 | 


i- मेधावो छात्र area के : fantaa जन्तु-विज्ञान के 
2- атт कल्चरल afta के सक्रिय कार्यकर्ता 

3- आरिफु को बहुमुखी प्रतिमा 

ц- rr-a को उत्कट भावना 

5- व्यवस्था को बदलने का ag oed 

6- प्रेरणा तरको पसन्द तहरोक ते : स्वागत विद्रोह और 

क्रान्ति का 

7- स्वातंऱयोत्तर युग में मोह-मंग को УГ ТЕ 
в- नवोन sreg प्रयोग - स्वाई : "मिनी कविता ' 

9- "гене wd तनाव पूर्णा स्थितियाँ का कटु 399 
10- यथार्थ बोध : ara? का अवमूल्यन 
Li- समकालोन mund W जुड़ा मर्ग भेदो व्यंग्य 
12- जोवन के प्रति एक स्वस्थ स्वौकारात्मक दुष्टि 
13- fate प्रधान gfraur yrr और गजल 
1५- अध्यात्म चिन्तन : FTE का तलाशी ह 
15- भाषः-ग्रपौग : कुछ अहम मुद्दे 
16- आरिफ के "ara" {वाक्‌ 
17- निष्कर्ष 1 





- 
- 
-- -—- - 
зы и ғ. ЕСЕ ——— m 
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20वाँ शाताब्दो के чай में near’ और 'आज़ाद' फे ताथ- 
साथ за युग $ तरुणा कवियों मॅ गुलाम हसन बेग 'आरिफ' का नाम 
ofen वार्चित रहा है | 'आरिफ' साहब के बहुमुखी व्यक्तित्व wd 
कृतित्व भें क्षमोर-घाटो के fost छ: arot का इतिहास प्रतिबिम्बित 


а | эта भाषा और साहित्य के सामूहिक विकास में उनका 


ap 


गेगदान अभतपूर्व रहा Š 1 
a ех 


3 





fuaf गुलाम हसन बेग rfp’ 15 सितम्बर wq 1910 so के दिन 
अनन्तनाग के काँडिपूर मुहल्ले में जन्मे 1! स्कूती शिक्षा का बाद लाहोर 
से sto eto को परोक्षा पास झो और уат कालिज, श्रीनगर 

में कुछ समघ के लिये fairer [प्रदश कि| के पद पर कार्य करत रहे | 
तत्पशचात्‌ सनु 1939 50 में अलोगढ़ मुस्तिम faafaa ते ज़ॉलीजो 
igrfer rrrexi में एम0 एससो0 छो परोक्षा पास को । 98 = 


atar N अध्यापन әгі करते रहे और फिर HOTT विभाग मैं 


जन्म fafa के विषय में जानकारी दौ | eurer साहित्य के | 
वर्ष के विषय 







arater रहे है । प्रोफेसर AT के साथ 99 faa में मे 
चर्चा हुई । अपनो निजी जानकारी के आधार पर उन्होंने 
के सितम्बर महोने को ।उवाँ तिथि को arfes को जन्मातील 
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fat रेडियो crure श्रोनगर W भी सम्बन्धित रहे और सनु 1950 50 
x शेप्राम-उत्पादन विभाग के निदेशाक के पद पर उनको नियुक्ति हुई | 
सरकारी नोकरो ते arfaa eter अब वे पिछले а? атте? से 
afpa साहित्यिक जीवन जी हहे हैं । सनु 197५ So में जम्मू STATE 
राज्य gr कल्चरल अकादमी के द्वारा जिन arfecueret का farti 
acura किया गया उनमें आरिफ साहब भी एक हैं | 

area का एक Saray छात्र साहित्य सुजन की ओर प्रव॒त्त हुआ, इतके 


जई कारणा op लाहौर में eto ar मुहम्मद इकबाल को TET ने 





उन्हें न केवल प्रभावित छिया अपितु дің के लिये प्रेरित भो किया 
फलतः Rer प्रेम को चिनगारी उनके gaa मैं TT उठो |! बी0एसतप्तो0 
पास करने के बाद जब वे लाहोर W लोट आए तो परतन्त्र &rrarfaut 
को दोन-होन स्थिति से fette यवा आरिफू वेदना-विहृवल ही 
उठे । चौथे НЕЕ के आरम्भ में हो उन्होने arate में एक साहित्यिक 


संस्थाः "sk अदब को स्थापना को । आज़ादी के संघर्षमय आन्दोलन 


SS ЗЕ 2 SNS er 


--- A mee Ho men (mm anam 
-- --- 
------= 







- "एन एनथॉलोजी आफ मॉडरन कामोरी m त्रिलोक 
संगम प्रेस लिमिटेड, पूना-29, 84 1972 ई0 प्रकाशान- 
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एवं Aroma को met ते зизг मानस प्रज्वलित हो उठा । उन्होंने 
‘ster कल्वरल महाज तथा ‘arate कल्चरल काणित ' के सक्रिय कार्यकर्ता 
के स्प में नव जागति के सन्देशा को आम जनता तक पहुँपाने में अपना 
सहयोग प्रदान किया | वे 'कल्यरल sa ò महा ата vå- 
उप-सभाति मी रहे हैं alu түг" igrfarría wash को मुख्य 
har) के सम्पादक मण्डल के एक सदस्य के ख्य में उन्होते कई वर्ष 
पिका area को fucharer को amr ate "mts " पत्रिका 
के पूल gerrr pta तो 'आरिफि' हो ये इस पत्रिका का सम्बन्ध 


ach таң” साहित्यिक dear के साथ रहा है | पदेशा सरकार को 





ओर से सन्‌ 19988 бо Я मोरो भाषा के fF जो "लिपि gure 
तति? बनायो गयी थी आरिफ़ seb भो. ss तदत्य थे 17 
arated भाषा के लिये rreg छोशा dare करने को जी घौजना बनायी 
गणे жай अन्तर्गत आरिफू st rT far? सम्पादक मण्डल का 
एक सदस्य मनीनोत fear गया । कोशा निर्माण में उसको भुमिका 
पर्याप्त महत्वपूर्णा रही है । पह शाब्द-कौशा राज्य की कल्चरल 


अकादयो के दारा तात भागी में प्रकाशित हुआ 1 इसका सातवा 


— e -. — -- — ~ «> >> = _ ә. же. "=e ee n आय 
-— <“ = - 


1- "आरिफ" ga कान्त के पहरेदार के er मे ariy आधे जिसका 
स्वप्न ngar ने देखा था और जो OT शातन sP mE कर 
किसान और nage राज को स्थापना के लिये del को प्रेरणा 
दे रहो थो f 

-खमोरो साहित्य का इतिहास" sto शाशिशोखर तो 

जम्मू कोर कल्वरल अकादमी प्रकाशात = Jor 262 

= 'गाशिर' = मोतोलाल da x p- 1५6 — 
- чеп, 32% en] 


















461 


अर अन्तिम भाग 83 1979 go Ў छपा है | 

जन्तु -विज्गान के fatas तथा रेशाम-उत्पादन विभाग के भूतपूर्व 
farre "मिण gara हसन बेग arten’ के aurea का सर्वाधिक 
आकर्षक और महत्त्वपूर्णा पहलू है - madre कलाकार कवि 'आरिफू' 
के प्रभावशाली uf qe का पहलू | आधुनिक कमोरी ताहित्य के 
इतिहास भें ऐसे कई अन्य प्रतिष्ठित साहित्यकारी के नाम “मिलते हैं 


जो ज्ञान-विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में Тася होते हुए भो ताहित्य- 





साधना में लोन रो । इनमें स्वर्गीय sto इकर रेणा, STO GATT 
fa, arar श्रो गुलाम नबो ater wd arm फिदा तथा 
वकोल श्रो गुलाम अहमद गाशा उल्मेखनोय हैं | आरिफ के काव्य लेखन 
को शास्त देश मैं चल रहे राजनो तिक आन्दोलन अर्थात्‌ dus के 
दिनों में हुई | यह वह समघ था जब युवा आरिफ़ RTT को 
उत्कट भावना तथा आत्म-आहुति के apto ते प्रेरित होकर जीण 
शणोरणाठ्यवस्था को बदलने के Bg सक्रिय रडे । पहो वह समय हैं जब 
arfon पर प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा और सर्वश्री 
दोनानाथ arfan, नूर मुहम्मद रोशान, Pena राहो, अमोत कामिल 


तथाः अब्दुल सत्तार duc के ताथ साथ आरिफ मी पिप्लव आर कोन 








$ द्वारा व्यवस्था at fe करके नव-निर्माणा का आहूवान л 
करने लगा । उन्होंने agen देषावातियाँ कौ स्वत्व प्राप्ति व 
संघर्ष रत रहने के लिये प्रैरित किया i ahot और किस 
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eqara grrr ša कर 8 विह्वल ET उठे थे, qaq: परिवर्तन, vá. 






तमतारस्थापना' को बलवतो इच्छा के ताथ ara अन्याय के विरुद्ध ज़बरदस्त 
іг ІТТ उनको रचनाओं के द्वारा व्यक्त होने लगा Cata чата 
acero” के एक arran das के स्य में आरिफू ने कला को जीवन के 
ary जोड़ fear ऑर mt को पहचान अथवा mede को aña sr 
आधार gfs è स्प भें स्वोकृति दान को । Tr प्राध्ति के gua | 
are arare पर हए विदेशात arpar के तमप आरिफ अपने अन्य 
तमकालोन कवियों के साथ ara देशा-प्रेम wd राष्ट्रीय भावना ते ओत- 
тім रचनाएँ लिखते रहे और इसके तुरन्त बाद पगतिवादो चिन्तन ते 
प्रभावित eter एक fafrrsc विचारधारा के नाय जुड़ें गए । इत युग 
N arate के "петр पसन्द 'कावियों का एक काव्य-संकलन “ary जा 
ate” fag 1948 So, FTG ¬ पोर अब्दुल Jeu पाहोन 
тәтетпезг जिस में fagre ed विप्लव का स्वर 244 था और 
ITT? ६ बहुचर्चित रचना सोन ळारवा” ने बुद्विजोवियों का 
ध्यान ferr er ते अपनो ओर qrefia किया | सम्पूर्ण रखना bi 
ए थित मानव азга को pw TaT Таа? er गार्थिक चित्रण 
किया गया हे आर्थिक rrr से ara 99-848 का उ 
Fra कचिता के माध्यम W mar डी उठा Š | नित्सन्देह इत. 


Es 
रचना का अपना farta महत्व है और me प्रत्येक बन्द 09 


------ 
= æ — — —— — — = 


Las तिहा शा उ S sn 
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arr को आर्थिक अवनति, GTA मानव समाज के असहाय जोवन 
ay faarraratY एवं मुक्ति संघर्ष के इतिहास W get अनेक दुखद घटनाओं: 
का काव्यमय चित्रण किया गया ë | TIER राज्य Я सामान्य जनता 
पर जो जल्म ert जा TÈ थे उनसे हत्ताकृ' और चंगेज aM को याद | 
ताजा हो जातो | वास्तव में कवि अपने युगोन सत्य को उपेक्षा न कर 
aap чет कारणा è कि aarm को समस्त पीड़ा उनकी रचनाओं के 
grer साकार हो उठी है :- 

errar पदि wet so शल गये थे 

असहाय जनी के тает मैं कुछ कमो रही थी 

ay auf के लेन देन मैं ge छूट गया था 

सितम तोड़ कर निकाल रहा था क्सर JW को 

पर आगे हो बढ़ता गया कारवाँ हमारा | 

arf फूट पड़े हैं धरतो से a भेले 

ү तितमगर हलाकू ये चैंगेज़ सारे 

कुछ हाकिम और आलिम भो इनसे मिल बैठे हैं 

rrr # वृद्धि हुई उत्तरोतर 

विरा में ved लगा उबलने 





पर आगे हो बढ़ता गया कारवाँ हमारा | 


== >> =... ibis аан m, Tamat жеу! डा क्ला 
= < ` [s жә. ¿s NN 


।- चंगेज af का ata at उसो के समान निर्दयो और हत्यारा था | 

2- चंगेज af - मध्य ह्रिया में स्थित मँगो'लिया का निवातो मंगोल 
जाति sr ea geure agro मुखिया जिस ने शमस-उद्‌दोन MT 
{1211-1236 ईए} के राज्यकाल मेँ aq 1221 ई0 को भारत 
उत्तर rimt सोमा-प्रदेशा में ga कर नरसंहार करके उत्त 
डाला | 


fu Ware मित gfa राजस ntaq ओस 
अगर कम (нша а नाहक चोमुत ma 


j Thy СС-0. Bhushan Lal Kaul ер u Collection. Digitized Бу eGangotri 


थे अगले पुष्ठ पर 
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इसमें otd सन्देह नहों कि स्वतन्त्रता प्राप्ति $ del काल Я arr- 
वासियाँ पर हो रहे अत्याचारॉ ते ofa fafyca ЕТ उठे थे । 
तत्कालोन जोवन के बीभत्स чит ते उन्होंने de ЧЕТ ater अपितु 
ая देखो? घटनाओं को काव्य-बन्दॉ में जोड़ कर उन्हें vería 
दस्तावेज़ के एप М पुरक्षा प्रदान को | gat, धर्म उपदेशाको और 
पूँजीपातियो ने मिल कर समाज को भोतर ही भीतर इाक्तिहोन कर 
feqr था । कोई इले धर्म के नाम पर लट रहा था तो कोई faram 


के आधार até मर्यादा के नाम पर तो कोई परम्परा के आधार पर | 





गाँव में लम्बरदार और mare तो सम्पूर्णा ग्राम कौ अपनो जायदाद 
समझ कर लूट रहे थे । Wye सर्वत्र लूट का बाज़ार गरम था | т 
के इस लुटेरेपन पर चोट करते हुए कवि कहते हैं := 


- 'धर्म उपदेशक, मुल्ला और MET | 
धन के स्वामी पूँजीपति और लम्बरदारईनंबरदार| 


पूर्व पृष्ठ का शीष भाग Í 


жан वरियलो ФЕ ferat carga औत 
कसर Чеда gs बराबर GTA ग्व 
मगर areat सोन ste ste पकान 74 | 
der әл өшін pica FT wF fen 
fumme हलक d चंगेज सालिम 
rra ate fma afea егізі d अलिम 
सितम उव हरान रथ रगन dš OTT +q 
मगर preat सीन ate pe पकान गव | 

- "गाथे जा aate" = सम्पादक - पोर अब्दुल Wen शाहोन, 

प्रकाशन वर्ष सन्‌ 19५8 0 = "सीन araf’ -आरिफू ए0-५ 


"गाथे ar mate” काव्य dye आज घाटी मे wet 
ӘТЕР पापड़ बेलने के बाद A एक साहित्यकार 
प्रति, AEH, कहने मैं, mar हुआ और उसी दि 


j शोध अगते पुष्ठ पर { 














fan कर जुल्म किये हैं इन Geet ने 
qgar tet चोट पर चोट बराबर 
जुलुम का फूल लगा fem 


faa पर भी आणि हो agar गया omal हमारा | > 


ga युग में आरिफ द्वारा लिखित 'दुर्ति' wd 'बाल Еген बाल त 
жан” re रचनाएँ भी पर्याप्त चर्चित रही हैं । पूंजोपति वर्ग को 
दानको लोलाजॉ का पर्दाफ़ाइा करते हुए कवि इगो धित मानव % 


agfa जीवन के प्रति अपनी समस्त तह rgafa व्यक्त करते हैं । 





भोतरी आउज़ोशा को TET प्रदान करते हुए वह मूलतः qye 

दान निद्रा को भंग करने को भरसक wer करते हैं । देखिये 09 
वालों को दुनिया से निर्धन - कंगाल कोडिया зая? भिन्न है | 
ef’ {दुला वस्तुतः gate है ТИТ चढ़े पर आधारित 
विलासमय जोवन के सचित वैभव का :- 


-'खुवाजा Š چ‎ हो grrrar ag कन्थो पर 
aet दिखाये दाग मेरे 


id peers) 
कापो तैयार करवा कर मूल प्रति Мег दी | gat शार्त पर 
काव्य de को प्रति उपलब्ध हई थी ı फोटोस्टेट कापो आज भी 
मेरे पास gra है I " i लेखक 

lo 'मलव aiaa eat FET 40 aan) Бч sor wf - 
शारारत тете? Q аг Н 719 za = RT 










“- 


सिथ उम करि साररिदुई gara 2744! 
og та लगान जख्मकई गुल फोलान Tq | 
मगर कारवाँ सोन ste 976 पकान 74 

- "गाए जा aqua = ata эта" पुण 


% атшы : 
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आज़्मा के चला हूँ इक दुनिया of 
НЕТ दिखाये ara He 
तुला के ay बच्चों और परिवार जनों को 
रूई के रेशी चुनना aa पेट 
an जिगर दोपक मैं डाला 
wet दिवाये दाग मेरे । '' 
пет वह समय ё जब आरिफ को कषिताशौ के стег विद्रोह wd 
srf का शंखनाद TTT Я गूँज उठा :- 


- "आज तक बहुत मद्विम रहा gau मेरा 
हर तमय een? तगक्षा ga को 
¿ma है arate को मुञ्च. को 





सितारों तक Y दूँगा तनाब 


afaa जिन्दाबाद 
gf FFT । 2 


आज के नधे काव और आलोचक इसे नाराबाजी कह कर तथा 
प्रचारात्मक साहित्य का नाम देकर तिरस्कृत करते Ë लेकिन इतिहास 


गवाह है कि देशा व्यापी आन्दोलन ने विद्रोहात्मक स्थिति उत्पन्न 


-- са. 2, => -- – = m 
$ == — —¿ r STA —— — — — _ 


We अख दुनिया आत्त आजम (ач दाग cara ETAT 
Meal पुर arfe शरि ara afe afr arfau dm घारान धाविधकाड 


a (नाः खन feres सी गिस विध ary tare ही [asar | 
जर 


сет. 7 Тізе का विग prift ` - सभ्पादकःरहमान राहो, 
DEN शीक ~ 7097 = fuaf A 









J cu gu әгі gv कसम ब्व तायि तारकन तन 
See fee ANA 1 
- "urfrre^ मोतोलाल साक 10-! 














: Toms qy 






£ AMES 


ғұ 


S 
p 
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को थी ate aña sfat कवि उस ferfa ते सर्वाधिक प्रभावित 
हो उठा ur । इसे आज कोई नाराबाज़ो कहे पा प्रचारात्मक साहित्य, | 


दोष उभारी समञ्च का है युगोन कवि का че? | 





स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ‘vege’ के समान डी आरिफ को भो मोह-भंग 
को भोषणा ferfa ते गुज़रना पड़ा i! संघर्ष के दिनों में उन्होंने अपने 
मानत Ë जो सपने संजोये थे वे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 875 aS 
होकर शिखर गए | ЭРГО पर पानो फिर गथा फलतः कवि ने तीक्षण 
ста? के दारा व्यवस्था के विस्द अपने भोतरी आक़ोशा को 
अभिव्यक्ति प्रदान को । गज़ल और गोत के аты साथ आरिफ ने कामीरों 
भाजा में тете लेखन? को faur को अपनाया जी बाद में श्रो गुलाम 
रसूल नाज़को को असाधारणा प्रतिभा ते पर्याप्त wma हुई | 'स्थाइयाति- 


आरिफ” ri से उनकी स्थाइपॉ का एक Ae प्रकाशित हुआ fart 


I~ саң Hal भे आरिफ को कविता को edra of ओर मोडा "जिसके 
माध्यम W उन्होंने आज़ादो के बाद को परिस्थिति के प्रति आशाका, 
अस्तन्तोष और अस्वोकृति को व्यक्त किया | ejrgy का यह FW 
arfog को ज्वाइयाँ में oat कभो बहुत mar हो उठता है, farma 
कर अपने आप को वे कभो जितका VET मानते धे।* an | 

-'कामी रो साहित्य का इतिहास - = rrr mrar aha, 
` Ц0- 262. 


2- aro? - फारतो.ओर sé में enga चार पंक्तियों का सुकाक - | d 
fart जिस को पहलो, दुसरी ate ИТ फैक्ति में काफिया समान 
होता हे | ant कभो पारौं हो सानुप्रास होते है, परन्तु अच्छा 
пет है किं चौथा सानुप्रास न हो । स्थाई को आधुनिक युगीन 
“чоя कविता अथवा "मिनी किवा” का पूर्व wr कहा 


= = — — “> — — 














सकता है | " 
आधार - é “हिन्दी शाब्द कोशा -सँकलनकत = 


ar - उत्तर garr हिन्दी संस्थान स्फ 
Q= G hushan Lal Kaul Jammu ले que TEE > 
qo- БЫ 





АН 


e 
du E liy 


MAL 2 DA z 8 3 9. š 
dj. )- न्स्टडोज़ इन жете” = УТО 90 mo कौल, Yor 32 












प्रगतिवादी विचारधारा $ आधार पर लिखो गई स्वाइपॉ के अतिरिक्त 
सामान्य जोवनानुभव wd चिन्तन के आधार पर भी रचनात्मक qub 
fan गए हैं | UTE के काव्य विकास का यह तीसरा सोपान है जब 
उन्होंने वैचारिक धरातल पर समसामायिक आन्दोलनॉ से तनिक अलग हट 
कर तथा areg फौ मानव जोवन vd मानव चिन्तन aT एक अविभाज्य 
qa मान कर मानव मन को गहन अनुभूतियाँ को eraat के माध्यम ते 


अभिव्यक्ति प्रदान को । वार dfadut को इस काढप-विधा मेँ 


के स्प में साकार हो उठता है । 'मपल्लाना - BUTS! {ПЧ ते 


зле cara को 86 тата” का arated भाषा-अनुवाद faren pi 


उन्होंने gerfrra किया ë í! 


rins को स्नाइयो' N एक gen жіз-етен fre के EQ TT 
हुआ fgaré देता है 1 dfa आकार को सोमाशॉ में एक अमूर्त 
भाव-पण्ड soar विचार तत्त्व की grd wr प्रदान करने में कवि पर्याप्त 


सफल हुए हैं । буол आकार के आधार पर हम इते 9919 कालम ES 
[पूर्व पुष्ठ का शोष भाग! | 
3- 'टेकनिकलो ए फोर लाइन Fri लिटल TUR fag v | ле 
eran सिकोम,. आलमोस्ट aR र एबी ए, इट Атан D E 
g पुट v होल आइडिया, मूड आर ШО. इन हु ए सिंगल 
कटरेन | 


1- agarar ज्याम" j उमर gura को 891997 फा emn 
анын med ju NDS St 
1966 ई0 . | = by 
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अन्तर्गत ले सकते हैं | कहाँ कहाँ इन wadi में कवि ने व्यंग्य के तेज 

नतर ते स्वार्थमय अज्ञान के gir आवरणा को चोर कर सामाजिक 
वस्तु-ात्थाति के प्रति अपनो सजगता का माणा दिया है | प्रायः जोवन 
X तह सब geag स्य में घटित होता है जिस को Ен कभो आइए तक 
ggf रखते हैं | जोवन өңі कभी अत्यन्त विकराल दानव के समान 
अपनो दानको लोलाओं ते Ей त्रस्त एवं भयभोत कर देता है | कवि 
हृदय ऐसी cereus और तनाव पूर्णा स्थितियों A प्रेरित हो कर 


ter को gfse करता है 1! өңі पह deg इतना तेज़ होता है कि 





वक्ष झी सोधा चोर कर मर्म को भेद लेता ë और कभो कभी हमारी 


वेतना st pa कर ЕГЕП को पुष्टि करता हे । उनकी eraut में 


हास्य एवं erg का я सदा aTqaru ЕШ Ë artem विशिष्ट 
arr कराने के हेतु злетѓча के इस साधन को व्यवहार में 
लाता Ë । आरिफ को सफलता इस बात में निहित हे fa A 
dfaa arere के काव्य т स्थाई में व्यंग्य विनोद gr a पुष्टि 
को Ë । amtet काव्य तब तक स्थाई के मिजाज a पूर्णा परिक्ति че? 


था । игер ने इस विधा को AT भाषा में अपना कर तथां _ 


-- ———— —— 
= c — = = --- 
ыы 


I- ° अवस्द हर मार्ग dfa के ang ने पकड़ा ज़ोर 
पहर яг रहा आज जनता का gar हुआ प्रतिनिधि — 
fagan पुकार उठा भूषा arrant चाबुक को मार खा कर 
हे झवर | gar आज मो तैं ही वितता x कौआ हूँ 9° 2 

x fuer’ - -चितकबरा star = जो तब को नजरों में रहता है i | 
_ Ya тосе सोम्बरनः = meneere — ЗЯТЯ नो fe 
प्रकाशक : eater विभाग, arate farqfaaras 

सन्‌ 1981 do - 40-103 en 
मूल агур | वंति बन्द गई जैगियन इन्द जोर 


СС-0. Bhus 


n Lal Ha arme Coll раа а j b "rv 
ggo Adige 4704 agen 
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fufa के Ya Y नवीन gutes करके जीवन और prey के मध्य परस्पर 
गहरा सम्बन्ध स्थापित Toor ё | आज जोवन क्षणाँ में जिया जा 
रहा हे और इस तेज़ भागते तुग में ag कर पीछे देखने को पुर्सत किती | 
के पास नहों है । अत: लम्बे वर्णानात्मक कथा प्रधान काव्य $ बदले 
सप्त आकार की रचना आज वस्तु-सत्य के प्रभाव को गहराने में अधिक 
समर्थ एवं सफल दिखाई देतो है ofa को प्रतिभा इस बात में निहित 
रहती è कि वह एक विशिष्ट बन्धन के अन्तर्गत अमूर्त के मूर्तिकरण Я 
ser तक अपनी सर्उनात्मक प्रतिभा को algara व्यवहार मैं ला सकता 
हे | आरिफ इस दुष्टि से पर्याप्त सफल हुए है । अपने Mara fa 
युग से आरिफ न केवल प्रभावित होते हैं अपितु सर्जन के हेतु प्रेरित भो 
हो उठते हैं । आज गानव स्वभाव के बदलाव पर आदमी GU रह 
जाता है | राम राज्य हो दानव राज्य का पर्याय होगा पह feat 
ने भो तो नहीं सोचा था । एक स्वप्न टूट कर fear गया हैं और 
अधिवतनोय यधार्थ ने sareari? और farama’ कै आगे प्रशन fue 
लगा दिये हैं । मोह dw कौ भीषणा स्थिति :- 


-sfam ते जनता को प्राण्य हआ जो कुछ भी 
अजब विधि ते लाजवाब ने बांटा उत्तको 
नता को fuer s faut विशिष्ट जनों को धन-वैभव 
१ पूर्व पृष्ठ का शोष भाग Í 


atfe avg ख्याय फाकि Есі अब बाख Bf 
हो खोदायो gafa बुई ga होर काव | हे 


1- 'लाजवाब' aña erar के अर्थ H अथवा 
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у ठपाकल Ë व्यथा वेदना से वे भोग विलास में 
लिप्त पड़े | 
| at farara ë कि काठ को erst are पर दुजो बार eT 
ger । सत्य फे gue ताप ते झूठ के feu खण्ड yaru गल ATR, 
ant सन्देह नदी । लेकिन आज को जिन्दगी को аға हकीकत jg 
सत्य पह हे कि सर्वत्र go का बोल बाला है | зает तो जय जयकार 


हो रहो है । aget जवाहिर ar आज सर्वत्र असली जवाहिर के बदले 





чет grrwar ते व्यवहार में लाये जा हहे हैं । कवि सच्चाई को इस 
सोमा तक या ती ग्रहणा करने के पक्ष में eT अथवा ग्रहण करने का उनमें 
armed qe fang को दुनिया का sara निराशा ऑर अफसोस |` 
के आगे और कुछ कहने का सामर्थ्य afa Y aet अथवा सामर्थ्य होते 


हुए भो वह qa कर बात कहना नहीं वाहते :- 
- "सर पर आसोन हुआ ताम्बा तब उत्तर गया मुलम्मा 


लगा दिखने खोट स्पष्ट सभौ के "um 
लज्जा агг ағ हुआ पसीने से माथा हंसने लगा सोम॑त 
ठे ци धाम का अंजाम है FETT और sueta | 


>= — ت = =— 


wee u ee 


I- "fo Were faya अवामत इंकलाबन 

अजब asa कोर तथ लाजवाबन 

fena afa गोलि लकन ठेलि खासन 
fumi दगदोद, हमने आशान शाराबन | 
एन एनधॉलजो आफ माड्न aper ай" -टो0 TO रेणा, 










2- "कलत cas वोत, वोथ मुलमायि A 
arar आव लबनि अदि टाका रि आमस, 
gwa आव rrr इन्द गुमि gafa लीज तुम 


och ғы 31,159 a 
2 "लेकिन निराशा और 





| 
1 
H 
š 
ГЕ 
E 
b 
% 








artes को saraq? मैं व्यंग्य समकालोन यथार्थ ते जुड़ा हुआ है | 
स्वाइपोँ में व्यँग्प का सहारा तेकर कवि सामाजिक जीवन को far- 
Раги पर sel हल्की चोट करता ë तो कहाँ भोषणा प्रहार । 
परिणाम त्वस्प पाठक कहाँ तिलमिला उठता है और कहाँ भोतरो 
कसक fora} ते 'विहूवल :- 
_ X ने जन मनाते देया है इबलोस' को 

उस के qef avs लगो है pa भो देनी पड़ती ë 

а N उतर gat है अब धर्म निष्ठा कौ WT 

अपना मजहब पाला Я ठग कर दूजे जन की | 





उन्हे farara है कि पह sar dar crt धित देशावासी एक 'दिन जीने 
का अधिकार заго प्राप्त कर लेगा और ga के erat qT को 
अस्तित्व लोला समाप्त हो जायेगी । ТГУ को अपने mut का 

аты भिलेगा और таса प्राप्ति के उपरान्त Wee को स्थापना के 
साथ qq yrfa का тігіп m आरम्भ हो जाधेगा ı जीवन के 
पति इस स्वस्थ स्वोकारात्मक दुष्टिकीणा का freee अपना farts 


महत्व हे 1 aerayfa प्रधान आशावादी सन्देश को gis e इन 


१ qd पृष्ठ का शोध भाग { 


पतव हसरत छु अपज़िस धूम धामत्त ! 
arfrre शायरी” = gto मही-उद्दीन हाजिनो = 
साहित्य इकादमी = नई दिल्लो प्रकाशात ¬ Tá 1960, 


la? - शोतान, दैत्य । em 
2- 'मनावान जान शादी ge न्य 99 
स्पठाह fsfr बार aga तोगमुत फोत 
पाल a ный re 
P riw अगले go Te 





















-'urd से बय जाये ата निर्धन, बाढ़ उसे कर देगी नष्ट 
frrferc ad में बच जाये піс, गरमी 38 जला Gur 
gear ऑर sTSTYT को मानो बैर है उसके साथ 
аз दिन ऐसा भी अधिगा उपर ara वहो दीपमाला - 

sare शा । 


तमकालोन नेताओं पर चोट करते हुए कवि लिखते हैं कि faar 
दीस्तो तो कागज़ी ara’ हैं 1 cría में कोई कितो er faa 











नहो और स्थायो er ते कोई feat का शातं नहों । राजनोतिजञी 
को атау में दोहरा अर्थ निहित रहता है | कचि समकालीन aar- 
लोलुप नेताओँ को इस हकोकृत ते परिचित है इसी लिये "faurat 
दोस्तो कौ owed: आयारामगयाराम का गठबन्धन ана हैं आज 
के सन्दर्भ में इस कथन को तार्थकता тай सिद्व है । राजनीति के 84 
में अनधवी гере wd महारथो आज अपने उद्रुदेशय को पूर्ति के लिये 


अथवा स्वार्थ fafa के लिये गिरागिट को तरह Û बदलते Ë | मानव 
SE AMA 32 ATAR 43 RES MITE 
а. amd 


š Ar el 
| पूर्व पृष्ठ का शीष भाग हूँ 


कोम mea पनन, affe बेयन फीस 1” aee nsu 
- “рерге rriet" = glo ger उददोन हाजिनी, 90-211. 
I-' गरोब еч मोषि बचि साँलाब TT 
वन्दै are 'बिचारत ताप TE 
mrm आसमानस AGE 
दोहा बनि हेरि afi gs जूल जाल्पत l | 
- "एन एनथॉलजो आफ माडर्न कमोरो ай" - 
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मल्या का अवमूल्यन हो ger है, farara को afar पर acarar 


गधा है और धर्म तो मानो देशा निष्कासित हो ger ë फिर भी 










arf यह € fs जान प्रतिनिधि होने के नाते जन-हेवक कै ат में जनहित 
के लिये आज के नेता आव्यकता से अधिक व्यस्त दिखाई दे रहे हैं । 
अखिर eat я हो :- 
-'faurar दोस्तो ë ӨГІЗІ नाव 
अधर समान gar न देना इस पर अपने आप को 
आगे बहूना है ga को बचने का ge उपाय 
त्वार्थ को ऑधो ते абба हैं समय को लहरें 1" 


far वस्तुतः आधुनिक कश्मीरी काव्य को वह महत्त्वपू पूर्णा ast हैं 

п Е TEIT > और 'भाजाद* के यग को स्वात न्वरयीत्तरा чл फे साथ 
जोड Mur हे और ताठोत्तरी युग को लम्बो काव्य यात्रा में भी अपने 
fara өт rara दिलाती B । पिछले 60 वर्षों के घटनाऱ्यधान 
पुण छा अनुभूत सत्य कहाँ fff और कहो ng Turn EU 


cama? के दारा साफार हो उठा है | 310 हबीब उल्लाह erfa | 


ने आरिफ के жаст жгет का मल्याजिन करते हुए लिखा है fs: 
कावि के मुक्तक पढ़ कर पह बात स्पष्ठ होतो ë कि आरिफ को जीवन _ 


के उत्तार agra, सामाजिक mt, समस्याओं शोर विष्ट स्थितियों | 


~ -- 


fagrar दोस्तो छय कागजी नाव | 

fa erfî पाँठ अथ प्यठ पान मी WIS 

पकन हुई ato Tf aa | 
छु afeata लहरि दोरान गरजकई वाव | 


- एन एनधालजो आफ ured TT वर्ह" 
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को पूरो जानकारी प्राप्त है | उनको नज़र वास्तव में आरिफ़ाना 
तथ्य को पहचानने को क्षता रखने वाली नज़र | है और वे सात पर्दे 
चाक करके जीवन को fagfast को स्पष्ट स्प में cam करते हैं । वे 
of राजनोति, नैतिक बन्धनौ, मानव-तम्बन्धों एवं समाज के पोक 
भारे फौड़ीं को अपने कुलम छपी कतर ते चोर डालते हैं | इसके 


अतिरिक्त वे मानव प्रकृति एवं मानव मनोविज्ञान के मो विशोषज्ञ हैं 17! 





rt के अतिरिक्‍त आएिफ ने qa wd cy भो लिखी हैं । गज़ल 
त उनका rft कवि-हदय eT के हेतु मंचलता-तड़पता दिखाई 
देता Ë 1 aA पर्ववर्षो और समकालोन कवियों से प्रेरणा ग्रहणी कर 
एरिफू ने प्रेम के मोठे और दर्द भरे स्वप्नो को गज़ल के деп लिफ 
अशर में ठोस at rreg? का परिधान पहना कर साकार €T 
प्रदान किया ë | ङस परम्परागत रगा र-वणनि Y प्रकृति का 
fu Tg terî रहा E p ГА Y प्रकृति के अनेक सौन्दर्य चित्रों 
के सहारे प्रतीकात्मक ल्प Я विरहिणी की Pear को चित्रित 
करने का प्रयास किया है | घायल fevert के समान प्रततोक्षारत 
प्रेमिका साजन के gía आत्म समर्पणा के हेतु TTT fears दे 


TE 









_ 'उपवन के भोतर नज़र जमा कर रहती; 


— ~ = 
- - род cot ल sm - 
— eco mm wn ТЕЕ ee 


1- "जदोद कापर pr fuer? = sto हबोब उल्लाह हा मिदो, 2 
प्रकाशाक — arret विभाग, AT 'किवविद्यालय, š 
सनु 1982 50 = T0- 189-190. 
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fave व्यथा TT पोड़ा बन कर रहती प्रतीक्षारत 
som पूर्व हो नरगित को आँखों में घुस ag serdi 
$ के नोवे ते हो वौरिक्यूम' और टेंकभटनी? के - 
सँग far जाती 

^u रहित साजन के हेतु बर्फ ते ФЕТ अधिक उज्जवल 


Y अपना वक्ष अँट тат | 


frar प्रतीक्षारत रहने के कारणा sa-a विराहिणे के Equ 


में सराय का कांटा gu जाता है 1 मानवन्मनोविज्ञान के आधार 


पर यदि देखा जाये तो यह स्वाभाविक भो ë | атая के पर 





के पश्चात्‌ थक कर टूट जातो है | षहो дет उत्तकी मानसिक अशान्ति 
का मूल कारणा बन जाती है | PTS को अवस्था में उको अधि 

के सासने अन्धकार छा जाता है और मानस आत्म-ग्लानि ते भर 

Jour है । उत्ते लग रहा है èfa 'बँडित हो गई प्रेम ताधना, =m 


हुआ जोवन':= 





- -- — = = 
> — «>> — — m— a o s 


1- "Рефан" Jan) = वन्त के आते हो स्वतः fas वाला 
vs फल | सँस्कृत = वोर + Өңі 
- 'काँपिर FETT = मागचा, 90- 89. 
2- "Es afea = पोले фт का एक fuder पून. | 
संस्कृत - तिलक + भदिटनी | 
- "कापर डिकानरो" ¬ ATT, T0- १2. 

5- "уга gay लागत अन्दर ब्व दाग चाँगिय प्राएरहा 
ara सालि पस्बरज़लन अठ Ha afd ओशा हारहा 
atfer तप ठेंकिंबटनुयन gies WET पिनि तालि 
कोलि रास्तित ति ate qa Ma पनुनूर्ई दार 

- “şte тва" = gto ger उददीन हा जि 
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° बाल gg गया ТИТ में विगर गई ध्वनि awa 9r 
साकी | wur प्रियतम बजा बजा के स्वोकारे ur इसको 
тет मधु-्कलसॉ MOT मदिरा भर कर रव दौ 
aft उठो fagar तब जब साँस लगी sap 
में अनुरक्त Š उत पर, वह दोवाना है कित्ती पर 9 


a 


al 


де जुदाई तो ғ? का वह gelwr तीर ë जो एक बार ga कर 
अजोवन पौड़ा का एहसास दिलाता रहता |. विरहिणो अपने 
са को alear et क्योंकि उन्हें faram है कि पुन कर सब हंस UH, 
को बॉहने वाला नहाँ होगा । अतः xS व्यथा को मानत को 


अनमोल पंजी समङ्ग कर sh mar हो भोतर ИТ कर रखती ë | हर 
तरह से वह अपने आत्माभिगान को रक्षा करना चाहती है पर प्यार 
के पथ पर बहुधा ऐसा तम्भव ЧЕТ होगा | प्रेम रोग पाल कर अपार 
सहन ोलता का परिचय देतो है | पए पपा करें, कभो-कभो अपने 


आपको arr मैं नहो रख पातो, परका हो जातो है :- 
_'कजार के तोर सहन किये निज वक्ष पर त्वेच्छा ते 


आह भो न भर ली सहन किया. तब Q8 À z 
аға ने समझाया कि राज़ न कहना पराये जन को E - 


pS 21 e ох 
= _ 2 < 


1- "а зал rra sage रव sr म्यौन 
arpar वायिथ wear TIT म्पौन 
artes खास्यन geama मत TY 
үлі s ds qf uf я fr m राचा y 


"ame at=" - I x 
ator प्रेस, श्रीतगर = र 


2- 
























पोड़ा को पर्दै H va कर घाव छिपाये भीतर के 

da ar को मानस को पूँजी मरन के पाला 

पर आलम! ने देखा efr उठा farer भेरा 

प्यार के पर्दै जला दिये तब मुखर हो उठी TET (2 










gatar कभी जानतेवा बन जातो है | विरहिण अपने 


साजन के Eg सब कुछ दाँव पर चट्टा देती है । उत्ते अपनी प्रेम ay 


`x 


पर farara हो जाता ё । मन मौजी sera दानि ga से कृतार्थ 
करेंगे अत: yatyr को afgat मैं ध्यान-मग्न सजनी केवल 'प्रियागमन 


= 


के faga में हो निरन्तर atat रहती | बिरह-वर्णान को पह 
परम्यराणत इली है afer अभिव्यक्ति इतनी सरल, Arten wd 


—ñrqrese है कि साजन को सजनी के area प्रत्येक सहृदय भी 


e 


fea हो उठता है । निरन्तर प्रृतोक्षारत रहते रहते वह सोचती | 


है Ра :- 

тет का असर होगा न होगा, नहों मालूम 
थे आँखे og fea हॉगो, नहीं मालूम 
gy दोपक को इच्छा हे पतंगा देखने को 
गुज़र उस को कहाँ हीगो, नहीं मालूम 


ES POC a rr 
- -- -=-- 


1- "आलम? - दुनिया, जहान | 
2- ' ate कज़ाहिक रज़ाहिकिस 8144 tn , 
आह fa ur कोरमत म्य, सबारिक dó arten 
गॉरतन दोपनम में गांरस बाव ҰТУ 
दरद थीदम аған अन्दर ela arfes 
लोलि ar ura जिगरत da राशित 
आलमन 98 तोरिकाँड इनन 'फटिम ; 
जाल लोलिक पर्दि दरदन gra तोन । ' 
- शोराज़ा” о түт नम्बर 
CC-0 ps Galle ere. AE UE E 
сеа का: एकान्‌, TET 1772: ui 


+ 
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garer | विरह को यह रात लम्बी और कितनी ë 


मिलेंगे प्रिय gee होगो, नहो मालूम 1" 


fa हो at प्रेम की कसौटी है, इसमें सन्देह नहों लैकिन वास्तविक 
जोवन में agur देने वाला fautes एक सोमा पर पहुँच कर НЕТ 
=} जाता है ate वियोगी ga अवस्था में тент होकर दोवानागी 


के आलम में पुकार उठता है :- 


-*थकी э garar में, नहों आधे 
छोड़ दिया सब को तेरे Bg, नहीँ आये 
at न सको मैं रात भर बैकल हीफर 
fear wor के द्वार hg लिये, FF आये 
gatara रही दिन भर केवल ध्यान तुम्हारा 
आँख उठा कर देखा न feat को, नहों आये | 


'ऑआस्फि के रचना dare के faa में इस तथ्य को त्पष्ट करना 


आवशयक होगा कि प्रगतिवादी चिन्तन ते प्रभावि. हीते हुए भी 


en 


आएिफ मूलत: धर्मनिष्ठ प्राणी हैं | उन्हें प्रारम्भ से हो अज्ञात 
farara रहा है और ger विशवास उनको 


TTT के प्रति see 


1- ° ख़बर अहन अतर स्पदृया न TAT 
खबर Bf ara ас 91997 ते AT 
fey гтиєн तमह marfi 9861 
खबर तोमसन्द gar स्पदृया न FT 
gater रात 'हिजरिच 816 FIAT | 
feur दर rra सहर 199г न «ЧТ | 


- “are ara. विति ता ao ४5 


- * fafa ahm, ote gre? ara मा 
चानि urfa artes म्य सारी ara मा 


cc Pete aire 2. Se 


























grea taara? का 999 आधार बन कर प्रगतिवादी आरिफ की अक्त 
afa आरिफ का स्प प्रदान करता है । faram ते अविवात को और 
नहो अपितु afarara ते विश्‍वात को ओर बड़ने का यह faeragn है | 
आज कल FEF wd आध्यात्म fama ने आरिफ के efa-gau को 
garfaa किया है और जोवन के इस अन्तिम चरणा मैं वे मानव अस्तित्व 
के ama, घष्टि-विकात $ rera तथा जोव और mun के पारत्पारिक 
सम्बन्ध पर विचार प्रधान रचनाएँ लिख को ओर प्रवत्त हुए Ë । 
सम्भवतः जोवन को ga लम्बी STAT का आन्तम चरणा उन्हें नफ्-अवस्या 
का आभास दिला रहा हो | आरिफ के नातिया कलाम jara xd 
भक्ति परक रचनाएँ š ते इस तथ्य को पुष्टि होतो हे । पह उनके 
areg fa a का चौथा atra Ë | 


Srr ~ qu पर yara घातक fuz होता है । “q आप को मारना” 


mar इन्द्रिय-निग्रह तो जोवन कौ तार्थक बनाने अथवा उत oq 


Әді प्रदान करने के हेतु farar है । aream sr भक्ति 


के асла समर्पित करके मात्र उनके अनुगह 


का gara पाने को लालायित vet ह । एक सच्चे भक्त के जीवन a 


आत्म अभिमान guar заг का कोई महतव af । वह अपने 


PRE ғ. mur ету” рта 
ж-е... 42”. 
- = o t 


Y हम अपना सर्वस्व अपने इष्ट 


i पूर्व gs sr शोष भाग d 
arfe afe रातस Sr XDUS न ara 
ary arf बरन्यन म्य = A ar 
ag atea groa थोषुम चीन | 
stat कुन नो gfü aR | 
- आगर ups cr fe 56. 
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тает अत्यन्त तुच्छ सेवक के स्प में स्वामी के वरण Я निकषावर 
sr देता है । सच्चे अर्थो H तन मन से अपने आपको निछावर करना 
भव्ति के क्षे? में आत्म निवेदन कहलाता है | विरले भकत जनौं का 
ara निरन्तर साधना=शत रहने के wur दिव्य-्ज्योति š 
peat हो उठता है । अत्यन्त अल्पकालौन जीवन मैं जोव जब तक 
ई के भेल को जला कर gau कौ पारदो नहाँ बना देगा GS तक 
feen-egrfü से साक्षात्कार सम्भव wel $= 


-'गन के तैल कौ जला डाला जब धोरे Є 
तब पहचाना नुरे रहमान । को 


जो जान से पालन किया өзін के निर्देशों का 


अहंभाव पर मार दो लात । 2 


Әне जोवन को उत्तरोत्तर प्रगति के कारणा आज हमे 99 परम्परा 


गत пет ते वंचित हो ge हैं | प्रकृति के रहस्यमय शान्त 


वातावरण मैं st मानव - हस्तक्षेप की अतधिकार फेष्टा निरन्तर 


agat जा रहो है परिणाम स्वल्प zr में farra आ रहा 


हे और деу freca जोवन कौ 9ГРе1-819 बना देता eel 


जमाने के बदलते ёт और इन्सान के बदलते सोच ने जीवन जोने के 


मापदण्ड हो बदल डाले | MI को सब ते agi विशोषता यह 


on A an 
— — - - x res ea. Nn 


2- "ўч हानि ofa मानि मल ot c Bh 
atau आदि आम गुरि रहमान BETZ 
जानि afes gef? qt 
मादि वोलुम qd पान ।' 





= ef TEA ATL ही. 
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है fs यह निरन्तर mía TT होकर आगे agar है कभी फोछे मड 
कर et देख | आरिफ er एक बहुचर्चित रचना है 'पहलगाम 


apra धार" ईपहलगाभ जंगल | जो जोवन को mar पात्रा 


तय करने के बाद परिवर्तन TTT मय को गवाहो देते हुए कवि ते 


हती है fs एक ज़माने में यह जंगल एक तपोभूमि थो जब :- 


- "वह any कहाँ अब | जब आता था कोई जोगी 
पहने mer हाथ 'लिये orem डंडा 
कभो जाता था कोई सन्यासो कुछ पाने के हेतु 
तलाशी ep में, dear eg को और 
त्याग देता fara eg पाने के हेतु 
गुप्त रहता इत गहन जंगल में 
निरत gear उत्त नाथ को जो हैं अमरनाथ 
कितना we d अब, मत कहने पर विवशा करी | 


भाषा-प्रयोग कौ gise ते आरिफ़ को रघनाश्ी का अपना विशिष्ट 
महत्त्व है qef अभिधा ते अधिक लक्षणा और द्यंजना का महत्त्व 


हे | sfa rreg? को अन्तरात्मा ते पूर्णा परिचित है | agr 


फारसी fafaa atar भाषा का प्रयोग उनको रचनाओं में हुआ है 


— æ — — —-— 


I- "a वक कति पालि батя यौत ate जुग्या 
ar, Sferarar quu ú आता | 
fura गाह ओस सन्यात्या दिवान व न्य 
EUH गारान, EM GIT, 694 पथ 
दिवान लथ दुन्याहस थावान गपिथ पान 

= afaa arya दिवान वान्य a अमरनाथ 

^ वन्य कोताह म॑ वानि नाइुम | 


पोइ Co e=" 8 


चसन - सन्‌ 1985 
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और कहाँ ठेठ बोलो-जत प्रयोग | यहाँ इस तथ्य को भी स्पष्ट 
करना ararte होगा fe कवि होने के साथ-साथ आरिफ एक 
arraa "np Nue और एक अच्छे अनुवादक भो हैं । महाकवि टैगोर 
के "साइकिल ऑफ efen नाटक का wer भाषानुवाद उन्होने 
GU жапа” पक से किया जो राज्य को seam अकादमी 
or se à wq 1962 do मैं प्रकाशित हुआ | बोन-पात्रा 
jag 1957 doj के आधार पर उनका एक याजा gara ge | 
Te’ भो प्रकाशित हुआ है | EDI कल्चरल लोग” er ओर से 


उ do में arfes द्वारा ug मैं लिखित पुस्तक 'आदम मोर' 


а 


= 
“Ц 
Ne] 
- 


аня अनाठमी | प्रकाशित हुई | मारतोय संविधान का ऋमोरो _ 
arargara उन्होने प्रोफेसर पृथ्वोनाथ "gen के साथ मिल कर किया 
हे । बोशा-निम fer कार्य मैं मो उनको भूमिकाः पर्याप्त महत्त्वपूर्ण 
vet है | me arret भाष पर आरिफ को असाधारणा 

अधिकार = ë पहो वजह ë कि प्राब्द-चित्रों के चित्रांकन में, 
अलंकार योजना में, व्य॑ग्योक्तियाँ को тагагттяТ स्प प्रदान करने 
में, кая st उभारने मैं, गहन आध्यात्मिक तथ्यो की 
अभिव्यक्ति मेँ, rrr व्यवस्था पर चोट कहने में तथा प्रेम के | 
зыб स्वप्नॉ' कौ सँजोने Я उन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई 


हे । RET कौ दृष्टि में उसको रचनाओं का अपना farts 
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паса है । aare भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान करने 
कैतल 

N उनके अथक प्रयास स्तुत्य हैं । इस दृष्टि ते पहा/तोन उदाहरण 

gega जा रहें हैं :- 


3j ata’ प्रचलित भाषा का व्यवहार : 


-° पंजोपति ने faa को कहा अभागा 
राजनोति के बाजोगर ने ЗА Ser हाकिम | 
उसने तो खाने को तो भो दिया तनि अन्न 
इसके कारणा fast तक के लाले पड़ गये 
ud जनौं को रंग बदलते देख लिया gets ने । a 


ÓN 


-° aH करा कलसा माँग रहा सरोवर W पानी 


कामना क्या नंत मस्तक होकर उत्कंठित हैं तुषित - 
ete 


$ gura ufo faa लब array बेताब | 


भरे विचार ते बेहतर है समुद्र ते समावा रर 


1- "етен लद वोन ава सरमायिदारन 
वोत हाकिम सियासी SITET 
fefan еттін करित dfa जट fu arfa 
गरोबन ёт बदलान gs अथारन E 
— “obre гігіте” = 210 महो agata erfart = 
go- 211. : 
2- qarar’ = jet भाषा समोवार | = कहुँवा/चाय 
के हेत एक farts आकार का बरतन जिस के अन्दर 
जलाने के हेतु भो farts व्यव्थ гей हैं । 
के ताप से पानो में उबाल 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jamn 
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एक उबाल से arfa! का प्याला होता है तेराल। >»? 


————— — M س‎ 
——— 


- "कितने ara tuts रहे हो feat 
कुम्भकार | काशा BY भो HPS तेते 
कहाँ ते लाये हो तुम FRET 
कुम्भकार | काशा मुञ्चे भो माङ तेते । " 5 


गजल, गोत ate स्थाई के साथ-साथ arfep ने 'वाख' {वाक्‌ | भो 


कहे हैं | कई आधुनिक anme afaq? ने चौदहवों rrarear Я 
लल्लेशवरी द्वारा अपनाई गई इस का८प-रौलो के प्रति अपना आकर्षण 
व्यक्त किया हे । इनमें आरिफ के साथ साथ पाण्डित दोनाथनाथ कौल 
“лгін” एवं गुलाम ege 'तन्तोष' के नाम faris उल्लेखनोय हैं । _ 
‘are’ वस्तुत: एक चतुष्पदो है जिसमें किती रहस्पानुभुति ar अलौ किक 


दिव्यानर्भात, feat चिन्तन धारा ते सम्बन्धित सैद्धान्तिक तथ्य कथन 
le 'तालिब' - {अरो - dol = इच्छुक, 9199 अभिनाणो | 
2- "erg" = फारतो ] - gu, AEC । 
3- "fea cy mug fau 9159 Hga आव 
हुबाबस ato feu लब array à ara 
Tu farr बेहतर समन्दर arfa समावार 
feft теа तालिबस ग्व प्यालि सारा | 
“Ha rrrfc सोम्बरन' -तरतोबंकार = ИН 
सवाई - आरिफ = go- 102. ` we uet 
һаг” - sar, UE शाब्द u 
में लाया जाता है । | 
5- ° कमि लोलि हुक माड 











ser” 
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ст afa erer अर्जित ज्ञानमय अनुभूत सत्य को अभिव्यक्ति हीती है (| 


[वकास ға भौतिक जोवन के प्रति अपना मानतिक e व्यक्त करते 


हुए आरिफ faa हैं :- 
-'gárrr aa छिन्न-भिन्न हुआ जोवन 
काया में पड़ गधा gn, कैसे हो पाऊँ mar | 
Гат में आई हकलाहट 


कुकधन ते व 
qoum में हो गई "मिल कैसे हो पाऊँ myr | 2 


y काठ्य-पात्रा राष्ट्रोय आन्दोलन के युग में एक 


яу srfeasrer सोच एवं चिन्तन के साथे आर होतो है । अन्य 


प्रगतिवादी afaq? के साथ आरिफ परिवर्तन, कान्त एवं नव-निर्माण्ण 


эт बात मुनता-सुनाता чиг आता ё । आन्दोलन कै T एएन्त हो 
जाने पर far कर स्वतन्त्रता प्राप्त के gu वर्ष बाद त्वप्न मंग 
को अवस्था N वह लोक से अलग हट कर एक नवीन काव्य €T ER 


जोवन और काव्य 


st पपौगात्मक स्तर पर व्यवहार मैं लाता है | 
rf छा कवि-हुदष 


ў घानिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के बाद आज अ 
{पूर्व पुष्ठ का शोध भाग | | 


हा क्रालि niea म्य | 
- "आगर aras > मिर्जा आरिफ - 10- 17. 
I- € वाक्‌ zu मोस्टली ए फोर IET wur, कम्पलोट एण्ड 


` इण्डोप्यंडंट इन EME Y ba ай farem 


ऑर डाइडॉ क्टिक hayk 
- "wea इन эта” - ПО №0 रग di E E 
सँस्कृत - arg, Т - T 


far वनि नाव तय 


































दैव नत्ति को जानने और पहचानने में तथा जोवन कौ साथ 


तलाशने मैं стен एवं मस्त दिखाई देता है :- 





-' नफरत अथवा प्रेमाकर्षणा जिन्दगो 
वक्ष के घावों को गणाना बस SIT 
सुरमई आँखों का gue पह जिन्दगो 
TTG Š gr इक नजारा जिन्दगी E^ 
ada के लिये हे ge नाहमवार पथ | 


де मूर्ख के लिये मौतियाँ को ast जिन्दगी 
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о SoS a as. 


[पूर्व gee का शोष माग ४ 
देह өте Я होल गोम स्यादि fofa कानि 
कोकथो afer атап कोलगोम ` 
aer रोल गोम स्वादि किथि कालि । ' 
- "अतिच TTI Mae रहमान राहो, | 
शाफो शक 500 20 








E 








`x f 


Í 
Liu ti 
МАСАТЫ 


A हुस्न x 


er in ~ -- - = 











~ 





wm — — — — — — -‏ س س س — = 


fas ATT wd राष्ट्रोपता, :इ: प्रगतिवादी चिन्तन wd 
सामाजिक यथार्थवाद, :ई: OUT एवं अन्वेषणा तथा 
із: नई कविता के कवि - 


पण्डित दौनानाथ कौल arten!" 
j सनृ 1916 = 1988 501 

। = संक्षिप्त परिचय 

2- रक प्रतिभा सम्पन्न अध्यापक एवं कलाकार 

5- अभाव ग्रस्त जोवन के दयनोय क्षणो को कटु अनुभूति 

५- मातृभूमि के प्रति अनन्य अनुराग : TA को कविता 

s- arr भक्ति में समाजवादी चिन्तन का प्रवेशा : अन्तराष्ट्रोय 
स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण घटना 

s- उगत्तिवादौ काव्य : efg जर्जरित परम्पराओः पर कठोराघात 

7- rfm का आहूवान : विद्रोह एवं विप्लव | 

8- ай संघर्ष को भावना : सम्मान मेहनतका का 

9- आने वाले कल के प्रति आस्थावान : जोवन जीने में қс 
farara 

10- स्वातन्त्र्योत्तर युग Я त्वप्न भंग को स्थिति 

।। = प्रयोगवादो काव्य : नवीन तम्भावनाओ' को तलाशाने को 
प्रक्रिया l 

12- नई कविता : युग सन्दर्भ H मानव मन: स्थिति को पहचान 

15- "निजो संस्कृति के प्रति पूर्ण समर्पित 

lu- लोक ёт : महकता लोक सँगीत 

15- gs मौलिक प्रयोग : atte, गौति नाद्य, 37914 TES, 
"मिनो कविताएँ 

16— aater भाषा पर असाधारणा अधिकार 

17- अर्थ गाम्भीर्य एवं नाद सौन्दर्य 

18- fases | : 


5 - = 
mg ~~ 
- = -— e mm 2 
- -------- 
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205 rrarscr के auret arferu में अध्यापक वर्ग का 
अतिल्मरणीय TENT रहा है । тата अब्दुल EG argia Vd 
मास्टर जिन्दा कोल जैसे प्रतिभा सम्पन्न कलाकारी ने कला साधाला 
के array जीविका-निवहि के हेतु अध्यापन कार्य किया और sar 


व्य मैं कविवर “aran? का नाम उल्लेखनीय 


पण्डित दोनानाथ कौल 'नादिम” का जन्म शक निम्न मध्य-वर्गोय 
тіғате में 18 मार्च 1916 фо को श्रोनगर में हुआ । Gaye बच्चे पर 
fusrar का पहला प्रहार था - इनके पिता पाण्डित शकर कौल का 
सन्‌ 1922 do में gen निधन 1 विधवा माँ ga ger pure quai 
ने अपने Әу जिगर को एक एक बुँद "पिला~पिला कर दोना नाथ $T 
पालन yarr किया | मैट्रिक को परीक्षा $ उत्तीर्ण होने के पश्‍चात 
कुछ तमथ तक दे ано что arfaa RTT में पढ़ते रहे लेकिन अपनी सा 
के da जोवन से प्रभावित होफर तुरन्त रोज़गार को तलाश मेँ निकल 
पड़े, कई वर्ष प्राइवेट दान ТЕТЯ रहें और अन्त में एक प्राइवेट स्कूल | 
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A अध्यापक नियुक्‍त हुए ! अध्यापन के त्ाथ-साथ अध्ययन का काम 
Sr omar रहा, dara fafa ते sto so की परीक्षा पाल 
के बाद सन 19५9 50 Y ato टो0 की परीक्षा भी чта 9T । इ हॉ" 
fa दोनानाथ का daa मानत प्रतिकल परिस्थितियाँ 8 उक्र 

а र तथा mami के Tale पी-्यो कर परिपक्वता की Afat 
करता gar अपनी भोतरो apartes को व्यक्त करने लगा | 
cartas del के साथ इस Ts युवक का तम्बन्ध gg जाना त्वामाविक _ 
аға तन 1958 ई0 में दे स्रिय er W आन्दोलन Я सम्मिलित हुए 


ste ger वर्ष सितम्बर के सहीने सैं उन्हे कारावास मिला । कारण 





था ~ एक राजनोतिक मंच से अपनो जोशगीलो उर्दू रचना का कविता E- | 
पाठ । crees में दौनानाथ उर्दु मैं रचनाएँ (най थे 1! लेकिन सन्‌ 
1946 do से उन्हाचे विधिवत कामोरी भाषा में लिखना TIS fear 








आर उल far कर लगभग घालीत वर्षों तक «Гец amar Я लोन रहे | 
सन्‌ 1946 H ही मिर्जा गुलाम हतन बेग rfp के निमन्त्रणा पर 
वे पहली are एक कवि सम्मेलन में शामिल हुए और अपनी 
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र्थ) 






gfaar 8 उन्होने श्रोताओ' के मानत पर अमिट छाप छोड़ दो 4" 
पिछले arava farma वर्षौ Njaq 1988 So तक | नादिम 


г सम्बन्ध प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय жас पर कई शौक्षणिक, 


रहा है sa प्रकार लेखक तथा अध्यापक होने के साथ-साथ तादः 
एक समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता, कुशान प्रबन्धक एवं अनुभवी पर 
दाता के ar में काफ़ी earfa-grea रहे हैं | प्रति कविर होने 
fafera एक कहानोकार”, गोति-नादय लेखक एवं सम्पादक* के | 
रूप में भी उनका अमल्य योगदान रहा el afr पिछले चालोत- | 


rta वर्षों में उनको रचनाएँ a rara में प्रकाशित | E 


nn s mms 


दना Sr Hs घा = पुपाव не तब कालि घयी ता 


हय arta आव” | aña] सोल दै हार-सखिहणिपॉँ, न्योता पर | 
बसन्त आया Š | Í - लेखक - 

- * भेरो पहली a "मोज ame 
यह नज़्म मैंने 19५0 do 8 fest और दो "किस्ता 3 a 
मैगजीन भैं छपी है । ८ _ _ इस के बाद मैंने 19५6 ई0 तक ` 


e" 


anre में कोई dra नहीं АТ!” 
“Amar” - नादिम fartate ¬ राष्ट्र 
श्रीनगर garta- dq 1982-84 


10-18. 0 
3— 'जवाबी काई ? श गीर्घक 
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होतो रहो तथापि सन्‌ 1985 $0 तक उनका 915 भो ree 
प्रकाशित е? हुआ न कितो deur की और ते और न ही कावि १ 
кейі यही कारणा है कि arfaa को sar er उचित मूल्यांकन 
ұта तक न हो सका । अपने काव्य-व्यक्तित्व के प्रति इस उपेक्षित | 
व्यवहार के लिये arfaa’ тай उत्तरदायी हैं | wq 1985 ई0 मेँ 
"ferfes कुल | छॉहदार ga rs से नादिम ने अपनी | 
gfafafu रचना फा dae जम्मू ware sewer अकादमी को 
бетт सहायता ते प्रकाशित कराया जिते aq 1986 Y साहित्य 
अकादमो N राष्ट्रीय स्तर पर खमोरो माघा की іке कल्कि के | 
रुप में पुरस्कृत किया । जो आज à तोन arret पूर्व होना е 








चाहिए था 3% 1986 do Ў होते देव ama तो होता š लेकिन 
factu mj महौ । सवू 1971 go में तत्कालीन सोवियत देशा ने. 
araw Ән नेहरू पुरस्कार ' ते इन्हें gar किया और 









सन्‌ 1985 do मैं उन्हें प्रथम 'कल्हणा garg’ ते भारत के राष्ट्रपति | 
ने विभाधित किया | ru कामी र कल्चरल अकादमी ने ast 


-—— = => s m 


1- mé gem aq 1962 % W arias ने frim कुल 
quj rrio ते एक कविता feat 1 | 
आधारित सँगीत रूपक N कुल 

qent बार श्रोनगर H हूँ 
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अपने उत्तरदायित्व कौ समझ कर 29 मई dq 1974 $0 को नादिम b 
ares के acura हेतु एक विशिष्ट 'स्वागत समारोह का आपोजन А 
fear i 
т अप्रैल सन्‌ 1988 $0 Fra: जब नादिम साहब जम्मू d श्रीनगर 
आने को तैयारी कर रहे थे तो зеет हृदय गति सक जाने ते उनका i 
देहान्त हुआ | अपने साधनात्मक जोवन Ñ नादिम अन्त तक सक्रिय | 
रहे । अपने जोबन-लक्ष्य को और a करते हुए उन्होंने कहा है = 
"मेरी जिन्दगी को सब ते agt area यह है कि मैं हर एक को daar 
уг tH । "2 इन гга में तो नादिम का urere निहित है 1 
ta’: संगोत ars अथवा गौति-नादूय भी लिखे जिनमें 
atar атаған” (afer और नरगिस, तफर d एोहजार* {सफर 
और gre §, “ater बदी" Duet ad, 'शिहिल कुल jotea 
gaj, "emp? {वितस्ता तथा मदनवार त जवलमाल' {दिलबर और 


= 


ram उल्लेखनीय हैं । श्री Fe महम्मद tira के सँग मित्र कर 







Ya तन 1965 o में "होमात नांगराय' होमात और नागराजई 


fux प्रातः sans के तथा 
दोदानाथ ते मिलने चले | 
fs दौनानाथ का देहान्त 
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नादिम वस्तुतः अपने युग कौ उपज है और घुगोन परिस्थितिमा | 


तथा विभिन्न आन्दोलनो ने उनके व्यक्तित्व के गठन में несепті 


भूमिका faret है। आरम्भ में महाकवि spar जोर domed ato 


gararrret रचनाओं ने fa के भोतर Ara को चिनमारी 
gear दी थो 1' अभाव дей जीवन के सॅक्टमय क्षणों को aç ә Пай” 
x га’ को जहाँ अपने आपके प्रति Waq किया वहाँ बाथ ही НІН 724 
ते vcro e var पर भो जन-मानत को दोन-होन स्थिति W अवगत 
“ет facts: हो उठे । उनके मानस में РАЯ को ज्वाला age 
ser राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली 
scar ¥ эти के चिन्तन को एक नई ferry प्रदान को 1 ей 
को सफल Tn, afaafarar बाग हत्याकाण्ड, भगत fie aur 
उनके दौ aesrfaut को ब्रिहिशा ay ज्यवादियों द्वारा निर्मम हत्या, 
Котт fara mz, ‘area छोड़ दो आन्दोलन faq 1942 dol, 
arate छोड दो" आन्दोलन [89 1996 gof, OT प्राप्त के 
ताथ ary देश1-विभाजन A IS 


घटनाओं के qa аш ना दिम का जोवन्त कवि सक्रिय हो उठा । 









उत्कट देशाऱ्येम को अपनी रवनाओँ का मुलाधार बना कर 'नादिम” 
1- "dram नाथ नादिम अभिनन्दन 190° = जम्मू Sat! 
प्रचार afafa, श्रीनगर = 87 1985 do = Jor 1% 
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सृजन को प्रक्रिया N gaea हुए | मातुमूमि कै प्रति अनन्य अनुराग, 
पभाव ग्रस्त जीवन के परिणाम 99489 &rarfaur को stem 
errr, दारिद्रय wd भुखमरी तथा जन आढ़ोशा से उत्पन्न विद्रोह को 

тін ते अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की 1 ES 
पश को उल्लेखनीय रचनाएँ हैं — मातृ भक्त, Wu रावि बर तय 


दार EN ara हय arfa आव", "ЯГЕТЕ-ТІНІН “тете 
r: arg’, कारि ga दावा , arfaa’ ,'तोन वतन” = 
तथा "fu छु ena वतन आदि | "सोन वतन" ds कविता मैं 
नादिम अपनी gfs के प्रत्येक छविं चित्र अथवा स्प-बिम्ब के प्रति 


वरम्परा ते अलग हट कर उन्हॉने अपनी 


मोहित दिखाई देते हैं । | 
उर्वर कल्पना इवत के आधार पर anat ufed 96 АЧ Te अहत 
i= "mme TTE p $ 


"erg ताज याइन, म्प इस ताजे UE 
तो जवानी E Avr, पढ़ती जवानी है मेरी { 
Trent कुल 10-59. 
2- 'नाराए-इंकुलाब Е A 


"कोरि ga fu TTT жі; l1 
मोरिकारवाबन 0000 a 


jore को Q 
मीरे х कारकौ 
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सरल एवं स्वाभाविक ख्य fas प्रस्तुत fet हैं fr देखते हो बनता 


-'देशा हमारा = फूल समान 
swa का aar यौवन, शालिमार ФГ आकर्षक दुय 
ay туггге को मदमाती याल है मानो 





सजन को vo sir याद 1 


ST हमारा - एक आकर्षक ग्राम तमान 
दान - erg बाद श्रान्त कृषक के हेतु 
चिनार को धनो ufu में आराम, 

उल के किनारे आकर्षक तायमकाल 

तब्ज़ बादाम के समान, 

"तरल! फल लेकर बहुत feat के बाद 


| पूर्व पृष्ठ का शोष भाग § 
sure; मेलि fuss afer auf gfem मुसलमान 
चोन कामि fam. ब्योन ब्योन छि fs माजि हिन्द सन्तान 
का तिथ म्व efes काण्डि g गुलिस्तान बनाइन 
म्य छु ह्योन्द ते मुसलमान fu इंसान बनाइुन ' 
$ बन्धुत्व ते दुनिया को maf बनाना है 
मुझे हिन्दू और मुतलमतन को इंसान बनाना Š | 
हिन्दू fum सिक्स के संग हिन्दू के सँग मुसलमान 
एक माँ से जन्मे हैं, अलग अलग कहता है कौन 2 
वेर के कांटे खोद ate कर Sd उपवन को RATT है 
gy हिन्दू और मुसलमान को gara बनाना है. | 
- "पाहिल कुल 7-40-50 EX 
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गाँव ते आ पहुँचे भामा $ समान, 

uf के east से प्रवाहित жа धार कौ इक de समान gp! 
कछ ही समय के बाद aries को देशा-भाक्ति में तमाजवादो चिन्तन 
जा zart हुआ । іш कम्पुनिल्ट कामरेड धन्वन्ताहि ते प्रभावित 
=Tur arias 5 समाजवादी चिन्तन को सर्जन के हेतु मल er के स्प 


cer किया i aee में गठित "псе पसन्द Was dq' का. 5 | 





सद्स्य बच एक विशिष्ट राजनोतिक आन्दोलन के प्रवाह में 
प्रवाहित ge । arf ने साम्यवादी चिन्तन को जोवन व्यनि के स्म 
Я स्वोकारा और T पर वे आज़ाद” ते दो waq आगे निकल आते 
हें । आधुनिक eater साहित्य में प्रगतिवादी काठय के इतिहास H 
आज़ाद के बाद नादिम wr योगदान अभूत पूर्व रहा है । 4871949 
ते तन 1958 तक arfes समाजवादी चिन्तन के आधार पर रचनाएँ 


fau रहे और जन-्मानत के am gg कर उनके a जीवन 


a a) аа tn Pm ren 
_ PRINS тал aen EET 
------ 


।¬ ` सोन वतन पीशा que E^ 
ата होत arga बडा रक errfeares गोशा E 2722 
नवि arras THT QUÉ । ¿UI 
फोलवनई पश्यपोत्ञ' que : 

ata वतन लोल urea ға TEN सरपीशा' se 227257 

यादि ойда ओशा QUÉ 303 000970 бы WA. n 5 
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7 जामूल परिवर्तन लाने š Bg काव्य-वाथना में लोन रहे । इस झुग | 
x नादिर जे पर्णा वेग ate उत्साह के ага वर्ग-विभाजित तमाज sr E 
झरा आरा wtg-aifea परम्पराओं को чате? को तोड़ डालने को 
हएत कहो और तमाजवादी व्यवस्था को त्यापना के देतु ताल ar = 

sr grear किया р armresaríaur कौ gfe नोतियॉ पर | 


कवि को तिनिक भो farara FF । वे जननो-जन्मभूमि के पाति पूर्ण 





auffa हैं जोर उत्तको रधा करना अपना धर्म алой Е । प्राण 
ferar कर जन्म भुमि के प्रति ऊण होने को de zar को वे रोक 
नह सकते A आज seer fT मैं उघलता लाल स्का प्रवाहित 


Ë | 


des रत trr-arfaat को araara? $ अनुकूल अथवा उनके 
Гага ते प्रेरित eter कवि विद्रोह wd frana का riara करके 


"тете? Sr पर्णा ल्येणा बदलते का gg deer लिये कादित में सक्रिय 


ست سے = — -- -- — 
1 = 


| पूर्व ges का शोष भाग Ë BEER 
2- "wq 19५9 ई0 Y Aer मुलाक़ात 77% рге कम्युनिस्ट 
date ते श्रीनगर मैं हुई । A सन्‌ 1951 भें कम्पुनिस्ट 


छा तदव्य बना । 
“Paar” 'नादिम farts = (0-20 











उष्णा उष्णा, लाल लाल 
लाल लाल, उष्णा उष्णा 
उष्णा लाल, लाल उष्णा, है रक्त मेरा 





तुफान wert ача! भेरा, Я जवान हूँ 

मोर पर निछावर हो कर प्राणॉ को आहुति चढ़ा d 
है मेरा 

> तो आंधी हूँ, uy मैंवर का क्या इर 


=: 


उचित get है इन के भीतर ज्वार बन for जाना- 





- छिप जाना 
arg कौ तूफानी ara में тга के अस्तित्व er 'मिटाना- 
- होगा 


इलो fad उष्णा - लाल है रक्‍त PT | 2 
के ल्प में उन्होंने विषय और अभिव्यक्ति AR आमूल 


नादिम ते पहले 'सहजुर' और 'आज़ाद' 


कु न्तिकारौ 
परिवर्तन उपास्थित Tear | 
r arıfrer कविता मैं क्रान्ति का riara झिया लेकिन एक 










"व शिष्ट егін एवं चिन्तन-्यद्धति के आधार पर इसे वैचा रिक 


due eens Sa ص‎ m 


о 


। ¬ 'जनन* - інен = उन्माद । 
2- гг कान, Uge 894 


qus am, कुन FIT 
END वजुल, Uu arya 5 
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गरिमा प्रदान करने का श्रेय नादिम को है | यह सत्य हैं 


Батал को हम ने कही ते उधार लिया था पर यह भो सत्य हैं 


तो बहुत बाद में प्रभावित हुआ । 


= गस्त छिन्‍्न-भिन्‍न अर्थ व्यवस्था को बदल डालने के Bg 


हे । आज am और बुलबुल अथवा dan और занм के गोत उसके ` 
बेमानी हैं । sau कौ पुकारे कुछ और ही हे = 


-' wer गारऊँ गा आज 
गुलो बुलबुल ága और मतवल ST 





उन्माद भरा 

rfu आर्धक 

मधु मिश्रित उदा 

агат कोई | 

Я पहुँच गा हर स्थान पर фа अन्दाज में 


с> 





das बन कर 
हर बला के पीछे VÊT लेकर 











बचपन का ताथों, 
तेरे AY बचपन का 
arfeat, खाई, nge और दरार 
भर हूँ गा अद्‌भुत प्रकाशा ते । 






सराप, व्यया-वेदना, TTT कौ orerar प्रवान को । | 
इस प्रकार aamir का त्वप्न-लोक नादिम को carat मैं साकार = 
sr ओर व्यमोरी काव्य मैं प्रगातिवादो आन्दोलन निश्चित 
उदृदेशय vd weg के ताथ FET Far ay ओर अग्रतर हुआ | 

fus वर्ग के प्रति अपनी rafa व्यक्त करते हुए कवि आत्म- 
विश्‍वास के साथ आशाबादी स्बर y sfasa faaFrr के हेतु daña 
रहने ar आहूवान करते हैं । उन्हें gg 190914 वेकि वद E 


C 















1- "eq TET अज 
qe d बुलबुलन d तीम्बलन d TT 
हुन्दुई wire हीत 
मरि मीत E ROLE 
atge urge त॑ न्यदा EM л 
g नरमा are 5 
ब्व फेरि arfa जायि TTT शा पथि पनन arfa 
gu बलाय б ЕМ 0 a 
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gre जल aa $ अस्तित्व का विनाशा होगा और яя जोवो का 
ara दातत्व ST gaar? ave ave होकर ze जायेंगी और 
aT TTT ३ c मानव का उत्थान होगा । श्रमिक अपने भाग्य पर 


сент जे और ज़िन्दगी के тегү में फिर ते बसन्त खिल उठे गा I 


जल्म को gar में निरन्तर feud हुए TOT का आत्मोभिमान जब | | 


- "वह घड़ी जब Der स्वाभिमान छाती तान के se जाये ў 
सः 


7% 


T 
Y जायेंगे таса” arg $ 

गले आकाशा ST Ұл पोता पड़ जायेगा 

घन miar होगो मूक, foge जायेंगे rrara पूंजोप ति 

ag dar тізе af और dar हो जावेगा tq फटन - 
faar बोराचे मैं अपना मुँह छिपा ST 

वह घड़ी जब भेरा स्वाभिमान हाती तान के इट जाथे 
तूफान के सम्मुख 

वह ag? जब मेरो सक्ति ते fast भाग्य dar जायेंगे 

मक जनी' का गैंगा पन होगा दूर, मारयोदय होगा 
gara? की afg {2 जायेंगो, जंजोरें हॉगो भस्म 


TT o eet > eee eee eee _ 


а ae Е 









— -- ғә > 


चोन म्योन | 
त ote त याई, alg d fag ब्व नूर gies पूरवव 1 | 


- ferfe कुल " = नादिम = "st रपव Far 


l यह मेरा मौलिक प्रयोग है । quag के वायु के लिए 
का ул किया Bi 


СС-0. Bhushan Lal Kaul Jammu С 








श्रमिक जन इठलाएँ गे अपने भाग्य पर 
печат का होगा सम्मान, चमक उठेगा भाग्य 


रा स्वाभिमान srat तान के == जाये 
al 









| 


‘cy छस आशा TFET’ oum आवा है कलं को | नादि को एक 


FETT carr है जिस मैं जोवन के प्रति एक ғаға स्वोकाराल्मक Bfbc- 
कोणा or aero किया गया है । उन्हें आने वाले/पर afen farara 





है | efs का आइावादो тағ तोन काव्य-विम्बॉ' के द्वारा gae हो 
उठा हे | एक गर्भवती महिले, Ye gara? पविशहिणी तथा एक atar 
सुन्दरी तोनों आने वाले कल को आता पर afma हैं । गर्भवतो महिला | 
af cay нге प्रिय fru Bg तथा шаг सुन्दरो अपने 

Ê के fair? के कल पहुँचने के Bg प्रतोक्षारत ë 1 पह कल कितना 


$ MASI SR Sd one M 


1- "aT fay घाल vara गौरथ सोति दारिय fc Wars 
пез दन्द हा araa ज़र्द Ұл or असमान 

न गगरायि दम gfe तीर afa परदार rur с 

aca rre afa лайн कोल рі fs gre OW y 

सो faq ofa cate गारध सोति दारिथ "fc warqa 

तो विज ufa sora quema शो रि पुटमुत भक्त SAT 
suc चालि बेजबानन vate हजर f दूर 054151 | 

ara प्यन faa ज़ौलानि बेयि тір 













zH 






न ET मन भयभीत हैं । कल युद्ध uel हो ना arfer | 


GM के far fea करती > 
| जोते के लिये प्रेरित करती ë = 





"ux amr / आस्त है का sr 

बच्चा के पिता आने वाले हैं । 
न्यौ हो उनका नाद GMT = 
वागत Bg निकल ard ४ 

erg पाशा मैं कस लुँगी 

sent err 

deg घास पर तजाऊँ गो जासन 

बच्चाँ के पिता आने वाले हैं । RZ 

थक हुए होगे, चरणा धो d गो 

git धीरे पैर दडा कर मोठी नोंद घुलाउँगी 

रख हूँ गी गठरी, वे ary जो 

उन के आगे x 

बच्चों के पिता आने वालेहै। | 








Sn 
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wet होना चाहिए कल 
कल बच्चों के पिता आने वाले ë 
नहीं हीना वाहिर कल ।" 





एक भोर प्रकृति का अत्यन्त निर्मल wd gaurede सौन्दर्य बिम्ब _ 


(P gach ओर нда को दानवो-लोला - प्रकृति के इन दी cat 


2t 
3 
$ 


есеге कितना विरोध है । कवि मानव के इस दानवी स्वत्य गो || 





अस्तित्व कान्ति होन होकर (нат जायेगा और मानव प्रकृति तथा 


fa ¥ परत्पर समता स्थापित होगी | सानू 1949 $ लिखित 


ГТУ प्रकु 
ra, उपवन को stem’ कविता मैं वे मानव के अमानवीय sacar से 


asy होकर gafa के परस्पर दो विरोधी fra प्रस्तुत करके तथा 


— -————— 7 ~ — — — "> 
мені Soro о 


|- "म्प छम आशा ones 
TIT मोल वात्यम 
ays arg आलव fags 3119 TE 
tea नालि मति ज़ोर afa अन्दि ब्य फेरत 
नवित arfa urea 5404 जाय rra 
Tyga मोल वात्यम 
थकित आति arga गोडपून पाद नावल 
q मोठ दोग (бат arfa arf rg पावत 
Я agar गिर ब्रॉड कनि नज़रि धावत 
rroga मोल OCW 
aura जंग छु बोथिवुन b E 
чате aty a 
тет मील वात्ययम ` Bes 

















сл 
© 






नये बसन्त को प्रजातन्त्र का सन्देश्ा-वाहक बताते हुए अपने TTT г 
{आप ठि मिस्टिका faram को इस प्रकार वाणो प्रदान ta 
उपवन को stas | उठ, 5-5 ध्वानि W : 
т’! ate біне 2 को मनवाने का कर उपक्रम : 
देव | बसन्त ~ बयार को E हू ध्वानि 
जगाने ré š अवरे को | 
काशा aere के साथ 


“| 








ата रहा ë आलिंगन में 

उपवन मैं ओस कणों को है भरमार 
sy लग रहा है fs बादलों को ate 3 
बिजली ते बाल WW छोड़े । 


मजदर नर at हथिया कर 
qerfa, निज आयल मैं зү ахсаг 
Soar कर घस रहा तारे बाजार में 
आदम मांत का मूल्य तय करने | 

arar आज prrfemerrfgn मानव के भीतर 


accra को faret FT E 
fa उठेगो प्रकृति, बिखर जायेगा आलम 







~ ~ ue ET EN UG 


- на = भरें हंग का एक पक्षों जिसको आवाज़ 
yar है | 


2- sr - कभोरो 8 | 


gm - {जरो | ¬ 
3- "б = шей, yol- 
get т 
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कौँध 3917 प्रकाश Y 'बिजलियाँ 
समाचार gara हेतु 1" 





Ter भाधा के साहित्य 3 भो प्रगतिवाद तफ़ानी वेग से चन 
पानत को आन्दोलित करके अल्प яна H हो शान्त हो गया और 
arfan को कविता विकात के तोतरे ats को और mee हुई 1 कई 
ar foma тетін सै प्रभावित हो कर त्वातन्वूपोत्तर स्वष्क | 
भंग को स्थिति ने आज के कलाकार को अपने हो मोतर सिमट केर लोचने | 
के लिए विवा sr दिया । अपन मानत को गहराई में उत्तर कर कवि 
Fast залат का नते atar में डालने के Bg नवोन प्रयोग करने लगा d 


= 


ofa का far frar नवीनत gated एवं बिम्बं के द्वारा अभे 





grar मैं व्यक्त होने लगा । इस प्रकार काव्य को प्रयोगाला में 
at=. को तलाशाने का नया प्रयोग आरम्भ हुआ । अपनी STSSCHTAT 


के इत ab मोड़ को सूचना देते ge स्वर्थं नादिम ने कहा है — "मेरी 
।- " वोथो arena कुकिलो कू कू ofe करि जल d gege मानिनावने 
тіз «тате argo 8-8 ara बाणि बम्बर वज़िनावने 
गाह लोग тін са жіп करने 
ए एनम लोग ama Wf बरने 
म्य छु बासान शायद iue तल वज़मल afa स्त मुचिरावने 
ET नरत WU को gree 
честе पनन दामनि बर्थ 
afe बाजार aera arg करिय आदम मात मोलि नावुनने 
वोलि ज़ोर fand УЯ तुफानस 
ug Weg इन्सानत 
अलि कोदरत ota ofa wig आलम पति 


а аны" Lal Kaul Jammu Col 
dee = dÓ 






























prre का नया मोड़ 1958 do से आरम्म होता है 1 
ara d цезия” नज़्म लिखो । mu xu pis 
भर कामोरो इाायरो में एक तंगमील का दर्जा प्राप्त ë । 

एक паст आने के बावजूद भो तरक्को-पत्तन्दी ar 
sr उन लोगॉ' को श्वायटरो मैं geat हैं जो तरक्की परसन्दो A 


ह उन लोगो के ताथ मेरा नाम भो आता है Ы 


TE 

इस प्रकार Area की सर्जनात्मळ यात्रा का तोतरा पड़ाव 
है - प्रयोगवाद 1 "атай ü aque” {9819 और fam sgt} 
T एक प्रयोगात्मक रचना' ë fa उन्होंने विशिष्ट 


X е! (medi A mos 


E a EE ar 
Tl SS के 


i- Caper? ६ नादिम fartute | = पुछ 20: | E. 
५ arten के इस कथन के आनम वाक्य ते аға लेखक कौ 
टिप्पणी ERDE 
यही कारणा E fs arfaa wq 1961 ई0 में लिखित अपनी 
cur "इन बोठि 815” je के ¿re किनारे | में लिखते हैं: 
_ च बंगले We aret के,अलग- हैं दुनिया इन की. 
दे जीप ड्या gent पर ЧЕТ qufguf, अलग है दुनिया 
आये cet sasa TE Ë आधे, आगे 
कभी तो आ जायेगी तेरी बारी, sten! 












राजनीतिक मोर्वे के तंग दायरे से बाहर निकल कर farri अनुभुति š 





तर पर aag बिम्बो को gfse को ë | यहाँ गहन चिन्तनं आरु 


मार्थिक agafa दोनो मिल कर बिम्ब उबारने में afpa दिवार्ड देते 


Ja 
हे । 'नबात और fam जड़ो” कविता में सामान्य अर्थ अपना महत्व 


खो देता है और सम्पूर्णा कविता की पढ़ कर तथा alates प्रभाव 
cren pasa ६ को аятғГ कर हो तथ्य को गहराई तक पहुँचा 


+ 


जा सकता है । डिस्ब-पोजना के हेतु काव्यालंकारों का अर पूर प्रयोग 
| 

four गया E लेकिन इनमें परस्पर कोई क्रम नहीँ = बिवराव अधिक ë 1 

TTT जे gaear के कारणा पाठक कविता के इस marmar में 


жез आण को एड अजनबी के समान अकेला और उपेक्षित महतूत कर 


रहा हे œ सत्य है कि arfan ने नवीन काव्य प्रयोगाँ $ माध्यम 


ЧЕ 


से manet कविता को es नई ferry gara को जित मे निजी 
agafar? को गहनता vd मौलिक gdvat को विविधता ने कविता 
को कवि के मानस के ara जोड़ दिया fe इस बात में भो कोई 
ae et fs इत प्रकार के प्रयोगों मॅ व्याप्त अतिशय afamar के 


कारणा जन-मानस और काठ्य का पारत्परिक AT न केवल टूट 


wur अपितु छिन्न-भिन्न भी ही Uum "лата और तिक्त sgr 
कविता sr ws उदाहरणा vet ақта प्रस्तुत four जा रहा है 


= -— 


cr = re 
l- 'बिखराव' शाब्द का व्यवहार arfefeqs amr m 
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qete अनुमान लगा 80 :- 







-' बिजलो wem के gá गिर्द दो मच्छ 
विवाह मंडल पर qegr और दुल्हन 2. 
उधर पेड़ को sta तले टैंक बटयून 


[ई sauer तुन्दरो чай से तरबतर हुई 


कछ कम्पन नोते पर्दे पर 
sot 'किलीपत्रा' नहाने तो नहाँ चली | 
खनक उठी gfguf शशी के पीछे 
लगता है fo xi रात्रि का समय ë 
उस पर्दै के पीछे तै बतियाने कौ 

г रही gest आवाज़ +b 
दोनों ар А А oo 
at कितनी farm | कितनी मधुमत्त 
sg faga, मुस्कान और gn 397г 
शाम हो रेशम, नरमी हो नरमी gt 




















इत युग को अन्य उल्लेबनोय रचनाईँ हैं "мата в लखचुन 


लक्षणा का लक्षणा | तिल | f, Ts दरवाज़ vofs गरि तताम” | 
егет दरवाज़ा ते घर dej, Gat” gal, TT a ata’ | 
ss terra? | आपबीतो ६, "रिएहिल ée 

४छायादार gg |, ‘ge’ orp हवा š तेज़ ate | तथा 'टाबाह- | 


| "लक्षणाः को तिल है' ais कविता ते 


erare? ¡uta ofa { 
एक ate उदाहरणा देखने ates है $= 


-'लक्षणी को तिल हैं 
मानो माथे का टीका 
уема HTT 
fica को тірей TT के 
मस्तक को प्रकाशा भे चम लिया š 
ae जहान बेमिसाल अप्सरा ही उठी पुनर 
дер तो fera ने मानी कौलसर को और 


= Er (жеу тін me “т. т 


जीवित 


= -- -- “> 


१ पर्व पुष्ठ का शोध भाग | 
arara tra हिँजि बाह आतन 

zu gras पात किन 90-997 TRT 
atrrag grua faa NI जोराह 
काछाह बजि ТЕГЕ मायि बरिथ 
afar, 35 हुमजाराठ 'गिलनाह 
eric ATA qe नरमी 

"frrfem कुल ” - 10- 99-1 00. 


2- समस्त सोन्दर्य सिमट कर एक ही ern 


3- AT arate 8 एक प्रतिद्ध पहाड़ी आल 
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fer कर atest भरो हो वन के अर ते 
लक्षणो को तिल है | 
अनमोल अतुलनोय 

लाल चमकता EM 
अथवा Parar Farî उपेधित (0 
ara के घायल वक्ष का | 
weer दाग उधार लिया हो । 2 


ТЕР arent का एक fus कवि के आकर्षण का केन्द्रं बन कर f 
र्प-चित्रॉ के माध्यम ते मर्त हो उठा है । dar gata होता ë मानो 
faa ead mar अभिव्यक्ति के fet अथवा अपने अस्तित्व का बोध 
कराने के लिए sever रहा है | बिम्बन्यौजना को दृष्टि ते प्रस्तुत 


e -- = -- 
-ң- ән жж o жм wa (өң Ж) тө етсен ен сты - — ص ت ت‎ - 


1- тең sr तात्पर्य यह भो हो मकता है fa ref वन के at 
पे कोई मग नयन ख्यो elec को छाया में बैठने के Bg लपक पला 
ері 

2- Parar? - [फारतो] = एक लाल 07 का पूल जिस के भोतर काले 
Әл st पुष्प रज रहती है 1 यह पूल а 
मैदानो में fir है 0 

3- 'लखचि छु maga 

gwfs 5 RE जन 
तफ garga 

fica aufa रानि 


चर जहाना हूर | 
नति эт 


yd 


4 


NS rte m, 


t 


m 
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कविता yoma समृद्ध है | 


arias को सर्यनात्मक प्रढ़िया का अगला मोड़ है = नई कविता I 


gota? फे rrivr महल से बाहर निकल कर अब वह far o अनुभूति B 
के स्तर पर जीवन फे sc यथार्थ को भोगता = Умаг साधना रत 


ward दे रहा है | आज मानव मुल्य न केवल बदल गये हैं अपितु áf | E 
भो हुए हैं ¦ स्वप्न दूट चुके हैं और पदार्थ अपने धिनीने स्या मॅ नग्न | 
жел करता हुआ दिवाई दे रहा है 1 मानव कहाँ आकाश के वक्ष 
st चोर डालने ur aren тейгіп कर रहा है और कहीं तडान्य 
में पडे कीड़े के समान Ўт रहा ë | ford करवदें बदल रहे हैं और 
परम्परागत багети? को तर्क के फन्दॉ में तटकाया जा रहा ë | 
seppur को स्थिति कम्प्युटरन्युग को तुफानी याल का ENT 
faar रहो हे । आज ead अपने आस्तित्व का प्रशन सातन अल st 
“ríen? जैसे ЗЛЯБСТ कवि इन द्वन्द्वात्मक 


| उन्होंने fa के स्तर पर 


अन्त कर रहा है | 


feufuut ते अप्रभावित कैसे रह सकता 


अपनो भावाजुभूतियाँ कौ गहन fum को सान पर gr दिया । 


वस्तुत: जोवन के बदलते स्प O7 उन्हें वैचारिक स्तर पर भी और 


лас Rs कत 


m 
दाग атак gett 
mai 00 = ee 

- "एन एनथालजी आफ माडा 


цо- 148-170. | 
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एक नपा काव्यात्मक और वैचारिक vagar | चलन, प्रथा | 
त्वोकारते हू Үз कहा है - आधुनिकता हाँ | वैचारिक 

cagar है और sd होना भी चाहिए | ана? werd भी है | 
warts इकहरी jue झो} rert तक हम तीमत НЕТ रह 
सकते | जरूरत है із नधे аге vagar और ढुष्टिकोणा को 
साथ ले कर हम wi foq इस मै मानव जीवन के उद्देश्य को नजर 


=ra नहों होना चाहिए | हम अपनी तनहाई की dem Я 





aser 4 ve art 175 नई-कविता के काळ्योन्दीलन ते प्रेरित होकर 
arian से कई रचनाएँ लिखी हैं जिनमें उल्लेखनीय हैं :- 'सर्षान्द 
arfı ser’ [fag जब ठहर, “ats ava ater’ [वह भी दिन 
aw Tf matar] ‘atta ज़िन्दगी इन्द [आईना ¬ 
fasent sri "a sry’ jarama], “age” जिंगल, ЕСІ 
neca Gut Jos हो महल्ले में], aT Us वतो" | जिन्दगी 
इतनी व्यापक, ‘ate’ java "fn Ит GAIA rem 
as ss, rary इन्द माने” | आवाजा के अर्थी, Cere 


पावन त зас’ (बचपन, पौवन और gerry आदि I 
रातल पर जीवन vd 







नादिम अब स्वतन्त्र er ते वैचारिक 8 
जगत को सार्थकता कौ परखने लगा | प्रत्येक बाहूय घटना कौ 


Jai SE 
oe — — ume cei नये जब SRN 
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gfafgur उसके मानत को अधीर बना देती है वह उक्ती 
gfefgsr को gem चित्रकार के er में शाब्द चित्रा के 


व्यक्त करता है | ча: उनका काव्य लेखन 


64 
°| 
Е 
3 
= 
a 
pa 
A 
a 
4 
$. 
8i 
aal 
= 
al 
ж 
de 
ni 
aj 
oy 
॥ ME 


5 fae छाध्य करता है 1 मानव дей का विघटन, 

जीवन को Ads, यथार्थ बोध एवं अस्तित्व को रक्षा का 

yare बना कर सौचने के लिए विवशा करता है 
меті जितनी वितत है उतत कहीं अधिक 

TÉ कदम 1 > 

लम्बी ar मानौ बर्फ के î बीच बने 


नाप रही et | 


जिन्दगी कभी मिलन का क्षण मात्र है 
और कमी वियोगकागहरागम | 














517 






जिन्दगी 'जितनो विस्तृत है उत्ते set अधिक है तोमित | 
al = 
विचारानुसार ज़िन्दगो केवल grar- aara की अविरल | 
प्रक्रिया हो ЧЕТ अपितु अरमानों के du जीने की Tre इच्छा का 
नाग है 1 यह जब तक साथ देगो तब तक तो Tara जीवन 
тема पहल arde और guar दिखाई देता है लेकिन ws साथ 


छोड़ देतो है ar शिव हो शाव हो जाता ë | क्षणा = स्थायी 





जीवन मैं तो कुछ arë हो कोष रह जाती हैं г faemt gar 
yra өт ते faena चिन्तित होकर गहन विचारों को दुनिया में 
खो जाता È i- 


gar farara और gara को प्रक्रिया हो नहीं, 
ज़िन्दगी mm, Бач 46-99 हो नहीं 
इस जोवन का हर तागा नम है 
जब तक तरी है इस मैं 


ES जिन्दगी diu वसी तोच fe छोट, डाई कदम 
जीठ atar जन तै बत राथ छि म्येनान शो (किव КЕ 
ste मगर ayar fa मस्जिद तान्य छ dg (тін OSP de 
गहे fs वसलुक अब ds गाह TROP arta ¿ES 
arrr qee थियो d पोहस ТИМ cara afaa FT 
amr efe वाविरिंगा ET grat dfa थथराय 
aber тін लागि ава ав, Ofr èfa दूर gfe नलम 
сей यीच वी तोड़ होट, 578 कदम l | 
- "नौव शरि तौम्बरन" - जिन्दगी पीच 


* ° Т 08-109. — 5 UNS 
























сл 
ha 
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जब तक ЛТТТІН 


fta 
it 


forte बनाता है इतकी 

अरमान कोई 

м तक जुड़े रहो गे इस संग 9 

î तक पकड़ तकीभे ` 
गरोबान ले sa कौ 9 

साथ stg कर | 

= जानो fu बोभत्स-ढीठ ज़िन्दगी 

चोट करेगी, तंब 

कहाँ दिवैगी et कदापि Ú” 





दीनानाथ 'नादिम' के सम्पर्णा व्यक्तित्व, कला और चिन्तन के विकास 


vef की सास्कृतिक सम्पदा का far u पौगदान रहा है । स्तो 


ताम्पवाद ते प्रभावित होकर मी fan’ अपनी परम्परा ते कट कर 


Sur अल्लग नहीं हुए । उनके ae नवोनता अथवा आधुनिकता | 


— = 


— шашта a Ы 
-- =m 


“ज़िन्दगी छनि gía ая gfe aaa : E 
'ज़िन्दमो dfa piga वालिज बत = 
अथ faan अख अखे पन Y 3157 
ata ara pe ge तोत ताम ETT 
पख पख फिरिनाघुन हसरत 976 

कौत तामथ धाविज़यस नालत Um 
तफ विध d xis 
gir gfe फिर ty wem 
Тір de TET ना हावी gfe 1" 














"faeit 


Arten कुल = 
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zr अभिप्राय प्राचीन परम्परा का पूर्ण बहिष्कार नहों अपितु प्राचीन 


c 


at 


— — 


2— 


esr E 1 fen ने अपनो लोक सँस्कृति के अतीम भण्डार W 


जज 
a” का зела करना संगत होगा जहाँ fear के प्रति arar | 







ति 5 निहित प्राणादायक तत्वाँ के आधार पर जीवन की TE | 





as ¿e निकाले जिन को आभा ते कवि को तर्जनात्मक प्रतिमा 


res fur उठा sa सन्दर्भ गे उनके लोक-नादूयाँ मेँ ते 





नादिम साहब कामोर के लोजजोवन ते भी पर्याप्त प्रभावित 
2: mË को लोक-कथाओं, लौक-किवात्तों, meat vd 


пел के प्रति उन्हें अनन्य अनुराग Š | लौकगीतों' कौ शौली 


लिखित “ан हॉज़न्य? gen ग्यवुन' कविता X ale रत की NEU 


= = en 
< «ә “жы l. Е ж Me oo 


"emp! {वितस्ता अन्य गौत- argat को भाँति हो एक सँगीत रूपक 
x | वास्तव Я यह मेरे जौचन कौ armen कहानी है | तं मरणा 
$ ferar नहीं करता | Ber जीवन में आस्था है - शाश्‍वत 
जीवन М - और ЧЕТ आस्था और ferara "वितस्ता ' ख्यक 
न गथा ।* ° 
B du अभिनन्दन ग्रन्थ” - 8 1985 80-10-29 КЕ * 
छोटो छोटो fefraat 3 रहते वालों को erant माधा š होज 
कहते हैं और अब अन्य भाषाओं में यह ТГ 'हॉजी | 











धारा में fessa एक ल्य-चित्र देखने योग्य है :- 





-' लाई हूँ ताज़ा ताज़ा डल से, चली आशो; चलो आओ, =. 
अरो ओ व्लो आओ I E 
फूल ते aed बैंगन लौको गोलाकार, चली आओ, चलो आओ 
अरो at ay आजी । 
अलग-अलग हैं मिर्च फर बैंगन 
मदिरा कला एमान अलग अंगरो बैंगन हैं 
are में उनको लगी परस्पर ठेल्ा=ठेली 
चली art, चलो आओ, अरी ओ चलो आजी Ta 


E 





fasofar के क्षेः में arfes ने ervey कविता को बहुत कुछ दिया है | 
o arar भाया मैं забегает गोत |सानिट सब से тей नादिम ने लिखे | 


аса 


fra आकार की इस रचना मैं नादिम ने एक faqre-fg=g पर 
अपना ध्यान केन्द्रित कर कविता के सामूहिक प्रभाव को गहराने का सफल 
प्रपात 1 कया है । इत दृष्टि ते ‘ate? पर fü नादिम के सोनेट ते 
कुछ díauut жосп हैं :- 


- 'लोल मेहे | क्‍या याद नहों ga की वें दिन ET 
जब सब को आख ger कर ТЕГА था हम दोनों का पौवन 











1- "arts а वले ЕЯ वने ЕЧ 
- 'ताज़ि arf =ç अनिमय of हय, ET 84 हय वने हय = 

ff att а rifet rpe हय वले КӨЖЕ а 

मरचिवागन d वॉगन fs ब्यौन-ब्यौन मत fT हो वाँगन fe =. 


arfa de gr sera ढोलि otfa हय - ЕЧ WW हय 


2- 'लोल' әрін भाषा में 
का याचक शाब्द है । о 
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हम ताक रहे थे इक दूजे को दुर दुर ते 
sa हो सोचा करते कल को, इसी तरह दिन scu थे 

अभाव जनित fearrar में आषाढ पौध मैं बदल गया 

заза की कोमल ळअटहनो W ag गये тей 

पर तब भो Fun पर प्रेम = दीप हमारा 


Trés erf ते ara का अस्तित्व मिटाता | “Í 


पर ЧЕ XTAH लगापा arar है fs वे mas ख्य ते 
aryt में зам छाव्य-प्रयोग तथा अनियंत्रित शाब्द-प्रयोग मर 
हेते हैं कि खरा सोना भी बोटा प्रतोता होता ë í वस्तुतः 
arten? ने प्रत्येक काव्य-प्रयौग में अपनी असाधारणा प्रतिभा का 
sr है ae दसरी बात है कि नवीन प्रयोगो के मीह पाशा 


में == कर वे ATT से कट कर बौ द्विक समाज de ही afma रह 


गये लेकिन यह स्थिति अल्प कालिक थी | 


3 
are के aman नादिम Y eds af एवं आज़ाद Cd 


उन्होंने WATT 
४अताकान्त कविताएँ] भी लिखी हैं और SQ dei 0 oc M 
د‎ en ет न 249 — im ERA 
= फलि cary बाद fun ШЕ 4a एमव ASAT 
i चेछोनाल नार चुनि strasse 


арч भत तीन SIT aft 


acra औत अक अकित आति, 
Sera जस काणि qateq eig बरान दो 


adu otter LEM oak ME 
jg 162 | 


< лк गरसः 
Rara नारदम, 
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arar में निहित अभिव्यक्ति क्षमताओं के प्रति rara ताहित्य- ! 
аита sr eua four) Aa कविधो के अगुआ के wr Y 
उनको भ्रूमिका महत्त्वपर्ण' रहो है | 
पण्डित दौनानाथ कौल 'नादिम' ने अत्यन्त Afya आकार 
कविताएँ भो जियी हैं जिन में किसी गहन AA аса 
अधवा विचारणीय meu का afas #99 किया गया EI इत 
се ते згади" [घास का तिनकाई, fai’, è होशा 


करिव” | अरे eter करो | तथा "uc jare] Tra mart 


अपने जोवन की तुलना एक घात के तिनके के साथ करते हुए vía 
area में ae कहना aren हैं कि प्रत्येक 481 farm तमयावधि $ 
बन्धन में atta हे । समय ढल जाने पर gast 'निर्णोवता vd 
faesear sr आभा तुरन्त हो जाता 21 प्रकृति के नाना dar 


ar Ферги जीवन के are गहरा aaa है ı आज ST हार 


स्वरूप जीवन कल area बने कर समर्धय हीन व्यक्ति के au 


1- "argfae am > कविता के जन्मदाता vía 
| abo. बा erar दीनानाथ '्नादिम' d Fe 1987 
$ बाद जब प्रथम बार कवित o a 
नपे gala हुए तो arfan’ इन संव pata is 
अगआ के स्प Я हमारे a 
- "दोनानाथ नादिम 
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पर नदे भारो ата का एहसास 
‘ara को तिनका ' rra 
ga बदलते СТР फा बोध गहराने लगता 


а ara के तिनके को errr 
हुई मेरी जैसी 
तरी थी इस मैं, था तब तक 
नरम - मुलायम TUM 


a के तपत्ते शीलो ते 
frrfere को रातों मेँ 





524 


хат, हो जाये गा क्षार gem i^ 







इसमें सन्देह че? कि नादिम भाषा के धनो हैं । тіс मौलिक 

ites: 2 

aqua amarra aa युग मैं नादिम कौ रचनाओँ | 
भ सब ते पहले देखने को मिलता है । कवि ने अत्यन्त सहज ख्य में एव 


स्वाभाविकता के साथ आम जन ae में प्रचालित प्राब्दावलो कौ काठ | 





भाषा के स्य में व्यवहार Я लापा 1 जीवन $ हर कष А ah - 


कश्मी रो aaa Treat को gar और जोहरी' की कला Y उन में अर्थ= 


= 


अभिव्यक्ति का निखार उत्पन्न किंवा ı тте के परम्परागत श्वं ` 
पचलित अर्था के ara-ara उन्होंने नवीन अर्थ gant के हेतु भो उन्हें 

व्यवहा₹ में लाथा p कहाँ W प्रतौकात्मक स्प में और कहाँ उपने साथ इडे | 
सास्कृतिक aam? को व्यक्त करने के हेतु सांकेतिक स्प मै етеп हुए । | 
ara? rrea को अन्तरात्मा ते परिचित हैं । काव्य-बिम्ब 


उभारते भे तथा yay के व्यवहार मैं उन्होंने अपनी ATT शा fet 


I- "यथ गास तुलिस गयी FUT वनन $ 
же are तेलि ओत पोट-पिशपुल 2 


वावस fa नमन аган ति नमन 

ate chaq ay sg रोपुत Е 

dor que, पावन 3494 05 

Таз यथ sha तथ sls u 
arte ат grum quen #1 

फोकि afer gfe ats пет बूर q 
रेह stom gu तो बुर गून | 
- "पाटिल का Bl 
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arr तर्जनात्मक प्रतिभा का भरपूर प्रयोग किया है । यहाँ" कल्पना 
af के सान पर ag कर निखर उठी ê | नादिम को कविताओं के 


ATGÍCT का एक कारणा उनकी लोक-भाषा ë जो नवीन सन्दर्मी में 


ary के कथनानुसार "नादिम को тате भाषा पर जा आधि 


gra हे as बहुत wu wart कवियों मैं ta को मिलता है 177 


3 


सफ Әл के विचारानुसार 'नादिम ने अपनो कल्पना 
erica और प्रतिभा के द्वारा amtet माघा मैं निहित Rafita 
zT उन महान rrfeaat को उजागर four जो आज तक हमें ज्ञात नहों 
थी ¦ 3 еліні काट्य-पँक्तियों में व्यवहृत मौलिकं शाब्द-प्रपोग 


Ar Jr 
देखने घौर 


i: af warts गुलन cue कारिय TS QW UY 
"au मधु жай भिन मिना कर GAT ते हर 


लेगी पुष्प रस 2” 


Ye पर जागरुक È 
1- Trae के आन्तरिक सँगीत के प्रति वे बास त = 
हे शोर बिम्बो और प्रतीकों की psc में वे fe фас म | 


"T कवि होगा i’ 
E पपायद हो कोई दूसरा ware के a 
"armor साहित्य का FETT - 510 aa amar, 

yo- 2 
2- "srfrre" - मोतोलाब साछी = प्रकाशा वर्ष ay 1974 50,10- 
TA - ЗЕЯ राज्प 

3- "दोनानाथ ATA FATE AI - ० 7 : 

aaah कल्चरल अकादमी के|मन्त्री [श्री मुहम्मद 989 CT 

8-7 frrfer ss" DA Е 
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हिन्दौ अनुवाद : 











Ml 


vut करुन - लगातार चक्कर STEHT, भिन भिनाना | 

















ars तुलिर - मधु ART 


sur - पुष्प एस 


a 





—— णा 


fast amara :- लग रहा है ga fs senqa: TST 
पोहे बिजलो लगी बाल बिवेरन ।" | 





ओबुर = hu ys 
na मुप्चिरावने- बाल बिषेरना 

' ard ard म्य अनिमय ET, फुलियि ata fef a 
ey (19 


fev अनवाद :- ताज़ा ताज़ा मैं लाई इल ते 
ga х नन्द बैंगन, लोकी गोलाकार | 


mats वाँगन- qe बैंगन जो हाल में पौषे पर लगे हैं । 





परिमि afa- गौलाकार 945 


हल पारि लगे 
sofa arar कनि fafa वारि fg 99 j 
ata agaa बरन्यन arte Ta इल पारि लगे । 





ә 


४४ =e — = —: 








arfe = wafat 


ते बति dfe अदि माहि जीराह 


ul 
El 
=) 


arfa 546 माहरण्प माहराज़ा 





— ———— 


हु कलि гга तल Тасаг 
gía gris aris oa चौकि लिविध | 


e 


हिन्दी अनुवाद :- बिजली बल्ब के 84 fu दो Яр 
विवाह-मंडल पर दूल्हा और दुल्हन 
उधर पेड़ को ata तले टेंकबट्यन 
qat अभी लोप के चौका रोशानदान W ताक= 
- रही ê | 





माहि = मच्छर/मच्छड़ 
ats — रीशानदान 


माहरण्य - दुल्हन 


माहराजि-दल्हा 


HA س‎ ee 


eu _ विवाह मण्डल ~re тітзау में विवाह के समध 
— बारात आगमन पर तब ते тей दूल्हा 


का स्वागत/मम्मान 'तिवाह-मण्डल | 
ge होता Š | इसे विभिन्न 
से सजाया जाता है | यहाँ 
3 sus sr नबात {मिष्ट 









==. 22 _] =: 
।- "हिल हुल." नादिम' ЧИ 
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Ев बटूयन .¬ पोले ёт का 'चितला फूल 
कामोरी पण्डित feast का नाम farta 

अर्थ creas के साथ-साथ creat के माध्सम W नाद-सौन्दर्ष को वष्टि 
करने E भो arfan को अहितोय ағат प्राप्त 688! а 
नचम को नत-नत N बसा है । उनके गोति-नाद्ध इत तथ्य के 
त्यक्ष प्रमाणा हैं 1 लीक संगीत को मधुर लय को आत्मसात करके 
arte अपने विशिष्ट rreg प्रयोगों के माध्यम तै काव्य और a 
के मध्य afan सन्तुलन ल्थापित करने में पुर्णा सफल हुए El 


tarso? | जल प्रपात | ss कविता में धवानि-क्त्रि कौ gfse 


>? Tra TY = गरर = ЕС 
amr प्रवाहित होगी जल = लहर अभी 
धीरे git मचल उठता है पर्वत नद 


preyre Terre - शारार — शार । 
वस्तुतः arfan ने water कविता को परम्परागत FF बन्धनो ते 


मुक्त दिलाई । ғап झा बन्धन तोड़ दिया और अपनी 


PN ml E 







| 
द्राति विथ ofa वुत्ति आब मलर 
गर = गर = गरारशर = गरर = गरर 
रासि रासि g करान आरि 996 За i 
पार = शार — Tee त शारार- Tree । 
= “fra कुल " arta? = UP चादर 


Je 
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тани TET के aged नित नवीन प्रयोगो के ढारा काम 
चिता के अन्तर-बाहूप स्वल्प मेँ अभूतपूर्व परिवर्तन उपस्थित किये | 
слет gto em Naa दर के शाब्दा मैं = "कविवर “Arica” Y ; 
«cem ज़माने के бяга और तकाज़ॉ के अनुल्म हमारे 'इथात | 
'अन्तरात्मा! की पुनरृव्या्या करके uer महक और ताज़गी कौ | 
ठ रखा है, यहो meg 'नीलमत' ते बराबर आज तक कवियौ 
तथा ATTY हारा परवान Шат आ रहा है pu 

сал कोई सन्देह vet fs ‘arien’ को का का таба” | | 
farra होता ver ı वे ferr विशिष्ट fagre-yrer तक ही | 
सीमित er रहे और न उन्होंने परम्परा का अन्धानुकरणा आवशयक 
वे अन्तरमन को गहन қабат को faa नवीन तन्दर्भा 


के साथ जोड़ कर प्रस्तुत करते रहे और परस्तुतीकरणा के ताधनों मे xt 


er 
quar i 


зар o; बन्धनौ को अवहेलना करके अपनी 945874 पडि क 


परिचय दिया है p उनको area तदा विकातोन्युव रही - | 


чет उनके जोवित होते का प्रमाणा है । get प्रकृति के नाना ar E > 
a} ver है, т/а की ETE Ë, agafant डो गहनता है, 


—  - = 
Sp User 2% 2 
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fafa faut है, रक्त में उबाल है, mat 


ae ते बड़ कर जोवन के प्रति रक тағы दु 


artes की कविताओं में जोवन अपनो समस्त 


gar हो उठा है । må gef के शाब्दो में : 
- "f मरणा में farama नहाँ करता । मै 

आल्या है - शाश्‍वत जोवन में । "४. 
अत: वै परो егізі के ara आने वाले कल के प्रति 
करते हुए लिखी Š :- 

* मुझे आशा है कल की 
कल दुनिया जगमगाये गा 
दिन के ger में होगी वृद्धि 








कल दुनिया जगमगाये गा 
मुझे आपा है sw को | 


Arena arten’ का पोगदान आधुनिक anar 


संगेमील? को ef रयता ë | 


धन i= = 
Т š 


1- ' स्थ छम आशा पर्गाडच | 
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अः सौन्दर्यापसना, :5: यथार्थबोधे, :ऊः ЕГЕП एवं 
efr, :v: sv हकोको और art ES तथा स्थाई 


" मोर गुलाम रसूल 'नाज़की ' 
[सन्‌ 1912 50----! 
1- संघर्षपूर्ण जोवन : साधना के पथ पर निरत अग्रसर 
2- अध्यापक नाज़को : ज़िन्दगी के स्कूल में एक aqifucg 
s- आकाशावाणो के श्रोनगर केन्द्र W वाबस्तगो 
&- इस्लाम ңі wd व्यनि का गहरा प्रमाव 
5- सर्जनात्मक साहित्य 
6- गज़ल, स्थाई और कृत्आत : मुक्तके काव्य 
7- स्थाइयाँ में झळके EFT ©. 
8- जोवन को क्षण HITT एवं मृत्यु मय का रहास 
9- ढयंग्यकार नाज़की : सहजता और ईमानदारी $ साथ 
गहन निरोधण जीवन का : 
10- afan हाव-भाव : TT इंसानियत 
।।- धर्म गरौँ को होना-इपटो : व्यापार धर्म का 
ioe राजनोतिज्ञॉ के areia : 919 ar अबाड़े के 
15- सोन्दर्यांपासक 'नाज़की ' 
пы target’? की कविता में pr 
is- लोकजोवन के सिलते-मु 
16- Wer पर great और उर्दू कौ गहरी छाप 


17- निष्कर्ष । 
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मोर पालाम ves नाजकी कामीरो भाषा के 


тізе साहित्वकारॉ में ते है जिन्होंने जिन्दगो 


fama को तान पर ugr कर gri व्यंग्य के माध्यम ते. 


में व्यक्‍त करने का FAM क्या है | 
नाज़की साहब का जन्म एक प्रतिष्ठित Ufer 
1912 50 में gar । पुक्रन्जन्य के पश्‍चात इनके frar rita 


मुस्तफाह ने अपना त्थायो निवास बॉडीपुर के म 



























¡ Researcher {| $ समान परत-दर-परत जीवन-सत्प को 
जानने और व्यावहारिक er में अपनाने का gara किया है 
उनको पूरो झिन्दगो को साधना रहो है और ga कठोर ह 
पर चल gc वे एक के बाद एक मौक्तिकफ़णा ger सफल हुए हैं 
आज नाज़को атақ को अरबो, फारसी और उर्दू भाषाओं पर 
नज़र है । great ate उर्दू के गलियारों ते निकल sv ही वे 
arer 3 जाये ate आज तक निरन्तर अपनो argar के प्रति 


उत्रणा होने के हेतु सक्रिय रहे ë । 


के समय तक garerr के विविध агаа? के साथ स्थायी ल्प ते 


सम्बन्धित रहे Met में आने ते पहले उन्होंने शिक्षा-विभाग 


51 एक पत्रिका ara जदीद" को वेम्पादन NS Waq तक किया 
ste Hoch ते तवार निवृत्त होगे के बाद गी ये qs तमय एक १ 


साप्ताहिक पात्रिका ` का सम्पादन कैरते रहें 0 
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ve ¿fs सम्प्रदाय $ साथ-साथ प्राचीन काल ते. 
समस्त त्ाहित्पिक गतिविधियाँ की не जानकारी है 
wd दाइन का भो उन्होने गहन अध्ययन किया 1 Ä 


पक्तित्व-निर्माण्ण में उनकी semar h रुषि एवं ज्ञानार्जन 





बलवतो इच्छा और प्रवृत्ति का महेत योगदान दहा 
जीवन के त्कूल में बहुत 95 पढ़ा है, बहुत कुछ अनुभव 


कछ देखा और सहा है 1 पही कारण है कि उनकी geum 
[व्यापक अर्थ में ward | में agafa को ताज़गो से साका 
ate विचार को गरिमा भो पाई जाती BO) उनके तरन बोर 
атал Y उच्च fama का वाव ë 1 फ्लदार 84 को! 
vas हो fa & । जीवन के प्रतिं ser 
स्वस्थ एवं तार्किक है । उन्हें हम क्ति furi "Hm 


न उन्होने परम्परा का AUT = 





агу नहीं सकते | 












sarare भाषा में लिखी रचनाएँ | इन्हें आगे पुनः दी भागों f 
for जा सकता है क्योंकि नाज़को गध एवं ча में समान ат ते लिखते 
रहे EA? नाज़को को एक उल्लेबनोय सम्पादिते रचना हैं Төн E 
में गनो antet के काव्य के कुछ अंगो का सम्पादन उर्दू अनुवाद afea | 
geg पा गया E | काव अब्दुल अहद आज़ाद के व्यक्तित्व vd | 
тілеп पर आधारित इनको दूसरी सम्या दिते रचना seq कमोर फल्वरल _ 
arent =rer ag 1959 ई0 मैं प्रकाशित हुई । आधुनिक युग के F3 
अन्य sem कवियों के समान ATA मैं aget ताहब मो खमीर मॅ 
set लिखते थे । रेडियो में आने के बाद वे इस और gara हुए और 
कमी री में गजल, रूबाइपाँ, ate कत्मात लिखने बगे | काठ्य-अभिंव्याक्ति 
को इन a гіна? को अपनाते हुए भो उन्होंने TRF काव्य के क्षेत्र 
ते राई को ओर अधिक ध्यान दिया और ama arfera Я इत. 
rey-fayr कौ एक सुनिश्चित ferrr प्रदान को । 39 समय नाजी 
साहब इत तथ्य से मतोः माति परिचित ये fo age छे ater लता जह 
को दास्तां” wen, pagara और दोहराते बहुत त Мс काम | 
जिन्दगी को नये на? के печ में नवीन 
'देखन में छोटे लगे घाव करे गम्भौर” | 








है अब कुछ ay अन्दाज़ में जिन 
अर्थ प्रदान करने को आवशयकता है | 
इस उद्देश्य से उन्डींने चतुष्पदी ul em st अपन 
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मख्य ताधन बनाया | पह वहो समप है जब 


में अभिव्याकति के नवोन साधन के ख्य में ग्रहणा | 


ay 196५ $0 Я उन्होने ama Y 


fear जिस में कुल TIATET 200 earum ceca à 


Tears? Я कहाँ उनके तरल ИТ UOT 


A 


-frr sr merece dfe Bop wt 
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are हकीक़ी अथवा 519 इलाही से प्रेरित होकर नाज़को ताहब 
ने af erf frat हैं जिन में अपने इष्ट के प्रति अर्चना के पुष्प समर्पित : 
करते हुए тін अलौकिक Jara में अपनी ques खोकर उत्त Be a 
भें wu होने का प्रयातत करते हैं masa W प्रेरित कवि 
vers faca होकर तथा अपनो алға शक्तियों को ae कर उत्त विराट 
सत्ता के सम्मुख नतमस्तक हो जाति हैं | इन gedet में भकत हृदय को 
mus भावना पूरे yrenfarara š पाथ अभिव्यक्त हुई है। दो 
उदाहरणा EEE 8 = 


-'íautw रात्रि बढ़तो गई, काशा | आ जाते 
घर कर भर्छ चिन्ता рач में, काशा | आ जाते 
गम का घटाटोप मिट जावेगा आँखों को नव ज्योति मिलेगी 


1 
. 


gehat में दीप-्माला सजाई, काशा | आ जाते । " 





ъа को मालाएँ eT स्वागत हेतु काशा | ar जाते 


चाहत के मधु-कलत gen, कारा | आ जाते 
fumar करतो नेत्र ज्योति, प्रिय | आ जाते 


-- 
-- w — >> 
>> — — — — —— 


I- aars हिन्द rwa रोट तूल faar 
waa दितिहम 'दिलस da मूल fg | 
"gs Tey gem araq fum गाशा | 
arse वालव g कोरमुत FT fT! 

-' नाव शारि सोम्बरन" FE = दुतम १ 


% aiara = क्षमोरी = 
2- "uz सानि षोशान PH 
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जीवन को ध्षणा-भंगुरता भो कहॉ-कहॉ कवि को अधोर एवं ЕТТІ 


seg जोवन का एक शाश्‍वत सत्य है - 59 को अपेक्षा ЧЕТ को 
जा सकती | लेकिन इस का tera केषा ë 9 कवि इसे जानने fue 
г चिन्तन के पथ पर E को तर्क को 


कसोटी पर कसता है । बन्धुन्यान्यव, MAR, OT > 


सल gg अपना शोते हुए भो कछ झो अपना महो है = ТЕЛІ केवल एक 


कतु-मधुर स्मृति । за: आवदायकता हे farae लावता को ताकि 
g और जीवन को HITT फा एहसास हमें निष्क्रिय न बना El 
काव्य guar तर्वनात्मक साहित्य War भो अपने आप को पहचानने के हेतु 
एक कठोर साधन हो तो है | जोवन र| धष्ण-धैगुरता qur gegat 


sq wargul में गहराने लगता ё :- 





-'मकान का, बिना हारम tm, है पह दुनिया 
fas duret का गोला पलस्तरु, ë पह दुनिया 
पदि जीवित रह सकोगे तो ताल तक 


पर अन्त में बिराना हो तो, है यह दुनिया | " 


= - -- -- —— 
= — [no — — 


Ë पर्व पृष्ठ का शोभ भाग Í 
अछन हुन्द गात्रा afta है लति faar 


netis егіз ताथा तालि frear । ' 
- "जदीद fee शिरी) = stb ЕГІН ¬ 10-197 


%- बाम | great | = छत, घाम अमोरी) = uv ый. 
!- verge arfa रोस्तुई पोर दुनिया š ee C P" e di 
दोहे ца लबन ga बोर दुनिया چ کو ا‎ A 

हतस वरियत fa हरगाह fafa THR f 
quq tr AA ESEN, e. i ट 4 
añ कङ्कार ГРСТ" cO: रहमान राहो, ! 40-59 
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बात को थो fs बदलते सन्दर्भा के ager जीवन के हर नये प्रयोग के 
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-' दाना - तुम बौना हो और हो प्रकाशा 
गहरे ~ RM पर पड़ जाती है तेरी छवि 
यह सत्प ओर उचित है लेकिन पुन लोजिये se बात 
जोवन जीना जानते डो पर मृत्छु-बोधं ते हो area | 





नाज़की को परम्परागत काव्य प्रयोगों के प्रति कोई आकर्षण 


чар E 1 ये काव्य-प्रयोग काफो fqu-íuc हैं और आवशयकता इत 


साध-साध काव्याभिव्यक्ति में भो नवोन प्रणोग किये apt । आज 
मानव-सौच में परिवर्तन हुआ है । तर्क ने अन्य farara को जगह लो 


फर free परम्परा सण्ड-खण्ड बिखर गई | काव्यात्म के भोतर 


A 
आज प्रयोगों का अजायबघर सज रहा है 1 अतः बदलाव के इस दार 


में अन्तर्‌ атап MAT में परिवर्तन अपेक्षित है । इत दृष्टि ते कावि 


ST që मुक्तक देखने योग्य है :— 


* तार तार हो गये बस्त्र माँग के लागे ये जी 


—--=-------->- 
न. — — 


दाना - फारसी} = FEAT 
xx बोना = jart} = देखने वाला 
1- "fg ga दाना fagga बीना fg ga "WT 
afa वौगनिसत प्यवान args छु 9 
fa गव aves त॑ पोज़ लेकिन क्था 913 E 
WT aras मरून ज़ानक ने क्या गव | 
- "कार това = do- gro मुहोउद्दीन हाजिनो, E 
साहित्य अकादमी, विल्लो FETA - urg 1960 50, 90-21 


reat गला । 
ххх лаага rei DT ТЕ 








quf चाहिये, जो सो War मेरे हेतु नई पोषक 
बहुत समय EAT तब से जब कपड़े बदले थे । ^ 
ठ्यंग्घकार, नाज़को ने gi सर्वाधिक प्रभावित क्या है 1 यहाँ 


उनकी काव्य प्रतिमा जोवन को बहुत गहराई W देखने-समझने और 


अनभव करने को ferrr Ў aag gacarria दिखाई दे रहो Ë | 


आधानिक कामोरी eder लेखकॉ में नाज़को अग्रिम पौक्ति के कलाकारों 
M нм 2м 


cary जाते हैं । इन रचनाओं को पहुकर यह बात Mise होती है 


fs नाज़को ने जीवन का gren: अर्थात्‌ निरोक्षणा बहुत निकट a 
ईमानदारो और सहजता š साथ किया हे 1 जहाँ एक और Tam 





aia के विरुद्ध विद्रोह करने का armed उनमें है वहाँ दुसरो 
अफर narrar बनकर atuen = má को हात्य के पुट मेँ wae को 
तूक््मधार का sr प्रदान करने को प्रतिमा भो है | आज लोग अपनी 
व्यवहार grar पर इठ्लाते हैं और आज को व्यवहार कुशलता इती 
में है fs दुसरे के रक्त से अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाओ | 


इसा निघत आज बेमानी है । पह तथ्य न केवल मानवीय स्तर पर अपितु 


m ------ 
~ “>>>: -- -- 

o‏ —— ےت 
m o “7‏ — — — — — = - 


i- ° a are गाँमिव छम प्राणिावारन 
वनय क्या тача dw नाल बीतुम 
{ware stg ga म्प तुव्हि नोव पोशाका 


पलव बदलावनत वाँज्रकाल वोतुम । 
- "जदोद कविर शायरी” = sto हामिदी ¬ p= 195. 
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राष्ट्रीय और अन्तरष्ट्रोय स्तर पर भी सार्थक gata होता है | 
क्रिम डाव-धाव आज का जोवन-तत्य बन गया ë | दिसावे को 
दुनिया का एक रंग afad 


पदि de पर फड़िया' है ती उत्ते तिल कह देना 
लचका नहों सितार मेँ तो тп“ लपेटना 
बाली को Ұл कर ठग लेना बुढ़ापे को 

कम et गथा एक वर्ष arg में, दावतें उड़ाओ | 


дент" को ae और तथाकथित धर्म ты? को छहोना-झपटो 





gr देख कर arse? ga हो sod हैं । आज के mW व्यापारिक पुग 
Y of sr भी व्यापार हो रहा है और Ч के ठेकेदार निजी स्वार्थ 


ro सिद्ध करने के हेत दिल को grret Шеті के रहने का त्यान 


सद्ध DETR El 
को कोरान енг छर afent vb दीवारों को संगि मर्मर ते सजा रहे 


के ईमान sr व्यापार हो सकता है तो धर्म के 


बिकाऊ होते में किस बात का आइचर्य ४० 
_ 'महात्माओ को देख कर होता बड़ा अफृसौस 
अल्लाओ की ae और qi ТАЙ को छोना-इपटी 


Aus о = > = _ — A 
ғ wl s Y 


x гта’ - एक gat कामदार पादर | 
1- ° अगर тан छव 99 50 तथ वनिव खाल 
म॑ आसिन लचाकि Nar afaa TTT 
war ана ач 919 fa fad 
वरी та ан कम यारन करिव ताल | 
जदोद sire शिरी? ~ sto हो मिदी--३७० 19% 


हो 31२ vam 5 Al мо 
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пре में लग रहे हैं ती मर्मर arg । 


raqri के दाँव-गैंच da कर उनका व्यंग्य और भी तोइणा 
эт धारणा करता है । वल्तुतः वे अपने घुग के रि सपितर है | 
स्वतन्त्रता पूर्व हमने अपने шінел के विषय М जो дай सपने A ये, 
पने, सपने हो रहें और qm 'निराइाा 4 बदल 
गई | ФГ 5 ypafas पगोन अवतरवादो राजनोति पर कठोर эта 
करते हए quas: इसके arada को तत्पता कौ засч स्तर पर 


ते हैं उत тіке ते agat ताहब को यह स्थाई देवंन पोग्य है 


YF gem‘ राजनीतिळ क्या ЧЕТ š 
गण्डो ar बाघ ТОЇ का 99199 

Y ते sear W कि प्रबन्ध व्यवस्थापक et तुम 

ze? armor ë कया मैं 'छड़ी पर GENTE । 2 





argot area ने अपनो स्वाइवो मैं लौकिक arg का | 


FREE SRF, елі E RIOS 
ох 


1- ‘uf ताहिबादिलन तपदान g SW 
मलन ga 95 पोरन Е имея 
Таня हिन्द añora वाशते गामित 
ay em йл मरमर झाड gra tt’ 
«x वाइफानस = शीशी का इना аага का सामान | 

- "gets piirre शा गिरी” ” 59 हामिदो = qo- 196. 

2- "cg ga eat तियाततकार इतना 2 
गुण्डन हुन्द बब शारीफ आज़ार RAT 2 
за ga TAT 9977 arfs गाव निजामी ३ 
व ge атом गंडान दल्तारं get | 


* आला = meer] = सर्वश्रेष्ठ, उत्तम gfe yeraer 
i af दस्तार = मोरी माषा әт UA SUE errre? 
E ger पर mgt बान्थना Í अर्थात झार 
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किया है । gare ca-faqa aa उभारने मेँ 
नाज़की aT (निल्संदेह बेजोड़ हे । आकार की तौधिप्तता के 
कारणा इन्हें uragt-faa कहना अनुपितन होगा | gehe चित्र अपने 
आप X पुर्णा wd प्रभाकिण्गु है । कुलाल चित्कार ЭТ के हल्के 


гута? ते कवि ने अत्यन्त आकर्षक wd जीवन्त rreq feat को gite 


Serferrr को fustuerTT का‏ - 3 کے 
are ठरडिणा or Tau MarTrr का एक qua varía gag की‏ 





ТЕ f पर अंकित होता है :- 
-> पर्तती' और सुनतान TY को छान मारा, थक कर पूर हुई 
जल ga प्रवाहित हैं आखाँ ते रोते रोते 
उस TTT саат ar कु नहो आया 
sc Mir हे वर गौल नोल-पत्थरॉ को भो ततत जल धार | 
es str ferfa қай भो अधिक जान लेवा है ame 
e x कू] 
विर Тан स्थिति ते ITT कितना कब्टदायक हो सकता है इतका 


अनुमान WET लगा सकते है data प्रैमचन्द्र कितो को याद Я apt- 
пет कर और ffe कर रोया бі पाधाणा gadr fam 


के सम्मुख विरहिणि को बेबतो और विक्याता 9T कोई मुल्य नहाँ 1421 


am “е -- “ aw -— ч» «жа «ә «че ntn 
< < o s my EP NR 


।- "aura बालन sarraa FW पदि 
хач sata aya छम FT म्य afa día 
afra dura दिलत वौतुम न A 
करान निलिवठ कन्यन आ धिष 'दिगिन जदि | 
- “af शारि ATT = सम्पादक AM नबो Ттр, 
qo- 9% 
и 22 A 7,2,2 


xs 
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ai F 
е ` 
x 
же 
E 
T? Y 4 
> % 








¿di 





rcr है तुलगती चिनगारो gsar अंगारा बन कर विरहिणी का - 


J 
N : x 


al 


- दिन भर Tê यहाँ और मज़ाक उड़ाया मेरा 
दिन ga गया ज्यॉ हो, aa | निकल wt 
теп हैं कि फिर ста के पिछले पहर मेँ आये थे 
तीते देखा मुझे, अफ़सोत | लौट गधे । " 


स्पब्ट है fs rT साहब सौन्दर्य फे उपासक te हैं और स्प- 


—— 


लावण्य ने उन्हें нас तथा उनकी लेखनी को afpa होगे $ लिए विका 
fer ë | सम्भव Ë fa oar के प्रति ЧЕ उनका विशिष्ट आकर्षण 
ver हो जो आज के ал में घदाकदा बेमानी बन जाता ё 1 लेकिन 


E 
uu के subest अर्थात्‌ सहज प्रवृत्ति को कुलाया[जा 


सकता है और Я ET बहुत समय तक इसको उपेक्षा की जा सकतो है 1 
et, इसेयगीनसंदर्ग शै gega करना आकापक ё और vef नाज़की साहब 


केवल परस्परा का राग अलापत्रे | 
नाजकी के are Y प्रकृति ar अपना विशिष्ट योगदान 


ters; कहाँ प्रकृति पृष्ठभूमि मैं और कहीं उद्दोपनल्म Ў रस छलकाती 


।- ' दोहत wm यतो कीरनम salar 
qué दोह qu नो रिथ गोम क्या गोम 
хат पति ओत आञ्त rfa tet = 
रिथ gm ते реч गोम क्या गोभ । 
- uc see रारी FD ET - qo- 19% 
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сат देतो ë 1 rate के अदभुत प्राकृतिक era fi 
के ary उनको erst Я साकार हो उठे हैं । इत तरह । 
г аг oe 
प्रकृति Cur केवल वहो कवि प्रस्तुत कर सकता हे जिते gofa 
बदलते és fuc ते देखने का mara प्राप्त हुआ हो । | 
аңа! 
को नज़ाकत तें।परिचित थे षहो कारण ЕТ? 
aner के हेतु अपने डग भरतो E dp | 
quer qu रहो थी पर्वतोद्भत जल € 
Hk 9 
sgt ज़ारी' में fa उठा अप्सराओँ 


^Y 
а. 


7 r साहब को eurgdrt मैं 


देखने फो Рей हैं । उनका बाल्य जीवन 
CERES 

0 жиды Qs नाना 

Y CHO ७४ gar ®, प्रकृति 5 bfc 

अल जिक सौन्दर्य W sepe प्राकृतिक 


आर्जित करतो ver Bi : 











A т 


+ पाय एकाकार eter जोव और जगत के 
ares रिक सम्बन्ध को व्यक्त करने ये अथवा समझते में सहायक सिद्ध 
हुआ है । नंत बसन्त के आगमन की सुचना प्रकृति अपना tern 
बदल ot दे रहो हैं। बहती नदियाँ का mm निनाद भोर फलदार 
dut पर खिला- af] प्रल्फुटित बहुरंगी पूल, प्रियतमा को मधुर 
स्मा्ति str मिलन को seer और sa पर बादामवारी का मेला पहो तो 


लोकरंग को नी war है :- 
a 


vr हुआ समाप्त बर्फ के पहाड़ लगे घबराने 





अलको' मैं उलक्षाव आ गधा 
< के फूलों ने merr किवा मनमौत का e 
- - „RR a 
сар Teh बादामवारी में mes को vise BIS है | 
त yore पह बात स्पष्ट होतो B fs gmo काव्य के ВЯ d 


Aryeh ares के угт पर्याप्त महत्वपूर्णा Ë । इन pedet में ага? | 


विविधता है, अनभाति को गहराई है, विवार wd चिन्तन को गरिमा 


е 


है और है कल्पना को ay मिश्रित ЗЕТ 1 59 काव्या विधा को एक 


1- 'wrforr ate शा मिबालन ría © ferr 


OU] जभिस्तानप्त wing wegq छि yo व्या 


| TDN — 


यिन nrag dem यारि ge रग 
ай arga із बादमबार 26 ferr | 
- "अजय Него TTT = 80: रहमान राही, शफी शाक 90 
х enter’ ~ कौठिशा = oreh 
grms मैं बहुत अधिक सर्दी के कारणा जब तरल 
जम जाते हैं और शीत लहर से वातावरणा 
arar हे шай hr’ कहते É 
किया जाता ё कि इस शाब्द को Ea 
CC-0. въ FR! e Digitized by eGangotri 
хх हैं अगले पुष्ठ पर ई | 
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нап ferrr FETT करने में ange? ares का योगदान अभुतपूर्व 
=< aa 


ow 


тән का उपिर कहने ते ज़्यादा उचित ss हीगा कि rt 


को मजार का शा यिर कहा जाये । 34H हमें प्राचीन और नवीन का 


тая día दिखाएँ देता है । सह सत्य है कि gren और उर्दू का 


TEFT 


गहरा gara उनको grar और अभिव्यक्ति N देखने को मिलता ë 1 






सम्भवतः नाको अपने desert ते विक्का है । लेकिन भीतर का 
एर जब बरजत्तःगोई में өтесе पड़ता है तो 'ज़िन्दगी अपने हत्तोन 
егте? के साथ afa neari वाल में लक्ष्य को और Hae atat 
ES {ar देतो ठे | नाज़की को ज़िन्दगी ते प्यार है लेकिन am हो 
इस जिन्दगी के veru को जानने, समझने और aara करने को TROT 
इल ज़िन्दगी ते आगे भो gs और अदूभुत एवं रहल्यमप Ë जिसे 


जानना हो सही अर्था मैं जिन्दगी को TTT है । rat उन्हीं के 


देख हमारी а UE महफिल = कहा सितारॉ ने चाँद ते 


а 


e- 


Far हुआ तुझे १ क्यों अवाक्‌ खड़ी हो पनहा 


१ पर्व 955 sr शोध भाग 1 


और बादाम 
बसन्त परतु के आगमन पर ЗТ 
хх 'बादामवारी” = q फ़ल fan qv लगने वाला एक ats- 


Muri ам नाटका | - लेखक -_ 
ec D = TELE सारत tel Ea «ar 
“Ха! aar > जोर थे den हे EE ARO FAM 
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आह भर क मिला) और लगो कहने 
°| 


Taare जिसे कह देती अपना राज़ | 


y 
a 
2) 
N 
Ai 





सित्तारव шін ata बह alfa ee 

घ्य war गोई क्याजि pé fee fa पन्हा 
तोशा विथ करिन ager f 91999 
Тен अब near aa राज वनिड | 


x ayy भाषा में 'जन' [चान्द स्त्रो लिंग हे । 
सम्पादकः गुलाम नबो fiery = 90-100 


¬ "नावि rrrfe atest 
£Er D 
T 7: / ! (СЕ ost La Kaul anon ees Digitized by eGangotri 
(7७७) № 
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/6/ s: Fran प्रेमानुभृति, “AT: ताल्कृतिक चेतना vd GrT- 
प्रेम, :5: प्रगतिवादी चिन्तन wd सामाजिक यधार्थवाद, 
£: एपोगवाद, :3: नई कविता, इंबहाम, sferrg- 
बौद्धिकता एवं संक्षिप्त नज़्म के कवि 


— 





" अब्दुल रहमान TET’ 
सन्‌ 1925 $0— —]1 


1- जोवन चरित : कई संघर्षमय घुमावदार पड़ाव 
2- अध्यापन कार्य : great भाषा ओर साहित्य A 
arma arar और साहित्य तक 
5 राहो : स्वातन्त्रपौत्तर ди के बहुमुषी प्रतिमा- 
सम्पन्न कलाकार 
ı~ राहो का तरक्की पसन्द STET : अंगुठो में नगीने के 
समान आकर्षक 
5- राहो के quet में प्रेम ragfa : मातत, स्वप्निल 
एवं qarT कर देने वाली 
6- राहो को कविता को FITTS प्रकृति : नये 
आयामों का अन्वेषणा 
1- आत्मबोध कौ कविता : तलाइ अस्तित्व कौ 
8- राहो : नई कविता š शाइर 
9- इबहाम : बूढ़े M के zur पर जुआ 
10- atfasır का घटाटीप : तपते रेत के art में w- 
ser? कौ तलाशा 
n- संक्षिप्त नज़्म : मिनी कविता 
।2- राहो को सास्कृतिक MAT: आकर्षण मातृभूमि 
के प्रति З 
15- राही मूलतः 794 कै TTT 
iy- राहो की काव्य्माधा | 





= 
x ла - жы u= оа 
= æ >> — — е = 
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a foso दीनानाथ 'नादिम' के साथ साथ आधुनिक aî साहित्य | 
के इतिहास में gto अब्दुल रहमान "eret का यौगदान पर्याप्त महत्त्वपूर्ण 
रहा हे । रहमान “гет” का जन्म सन्‌ 1925 do में वाज़िधोरा MA 
# cur, बाल्यकाल पर्याप्त deme रहा और अल्प आयु में ही इन्हें रोज़ो- 
chet को तनाएा में निकलना पड़ा । जीवन के कई dade = घुमावदार 
पड़ाव ап करने के पश्चात्‌ male Тагатаатяя у क्मोरो=विभाग के 
अध्यक्ष = पद ते वे सत्‌ 1985 Зо में सेवा fagen ge 1 ame NÉ ваг 
तक зедоа राज्य के विभिन्न सरकारी srfust मे great भाषा vd 
साहित्य TET रहें, त rq कमोर Tarqiqaraq के स्नातकोत्तर 
फारतो-विमाग N अध्यापन art किया और अन्त Я लगभग 15 वर्षी तक 
farefaaraa के क्वमोरो-विमाग ते सम्बान्यित रहे | 

स्वातन्वृधोत्तर युग मैं 'राही arate के उन ust और sfant में 
ते हे जो पर्याप्त Gram ЖІ ОПС СИ राहो ने 


एहित्य के 
जोवन के स्कल ते भी पर्याप्त frar merr को है | arena स 
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ita चदा साहित्य पर भी उनको नजर बहुत गहरी है | 


т A 


сце"! X deta faevut को पढ़ कर यह बात fa होती है | 





ru daa СТЕ” के व्यक्तित्व का एक ऐसी wes ल्या ë जिसकी उपेक्षा 
дер को जा सकती और जिस को समझे विना राही के тар erfm- 
लद को समझना सम्भव नहीं होगा । यह दूसरी बात ë फि पाठक उनके 
faarer ते सहमत हैं अथवा नहीँ और हर fexfa में सहमत होना 


sare को सहमति कभो-ज्मी बौद्धिक 


YH TE ST Aal Ы ta 31 
Лі لها‎ YS i; tod Ib (`€ m 7 


r martes दारिद्रय का уда लक्षणा बन जाती Ë | 


राही को seh अधिक ख्याति 99 कवि के ख्य में प्राप्त हुई है | 


+ च उर्द arar मैं कविता तिक्ते - विधि को विडम्बना | 


आरम्भ में а 38 WE 
लेकिन аға जोवन के sur कॉल में ही EA агат भाषा को 


अपनो भावाभिव्याक्त का ग्राधना बनाया और आज तक बराबर इतो 


माधा में लिख रहे Ei 


राहो के жгол чя को TOT क्भोरो-कावप के gafaarat 


— -- -- < 
seni ल “ЕГЕ” 


Тена बाज а आलोवनात्मक निबन्यॉ का aye Be. 
moi CAL 
rife से ag 1979 W प्रकाशित Ed DR bs "stfrre 
sre түте” 87799 Seu WP fs काल १ 
rrr? шінгіс दौ}, a odas ‘gag इ पिरान 
'जदोदपत आधुनिकता, Y pod arfau} तथा 'हम काल 
ara’ १ rra- sa-ari ST STET pct 
У 


शायरी” [समकालीन कविता = ie 
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युग में हुई । 471950 के arg arfun* के amsa (WI , 
à gar कविता को एक नई ТТТ को ate हे wr 8 m ! 
भूमिका निबाही ë । वे शोधक को fie ते क होरा इ 


— — — — — HN ~~~ = oe ee 
I= ^ पह देख mñn vet, 1% 

аза चदटानौ' के वक्ष फोड़ EN WOT भे 

फिस ने गोड लो ferrr ww धारा की 

फिट लात ӨГІЗІ rrrfeare * ste annar ले А 

मधाला से Тана होकर यो werd ure qe स 

उन मन माजो нінагат भित्र अबो को Ғе 

faar न nay दौप साहस or शभ के ОК Ф 

उन ggz जनी ate TET ™ को wm तो arte) ® 


_ “sect fa तथा” = रहमान तहो = en GE ж. | 
मार्च = 1958, To= 2% | 
» ब्रोनगर से 9 मील qe हत aw फे शिवारे Төн p?w үз m पे 


गीडन्य gu ती sut dem ам आर AGE em = 
ger wf rrimre Y w w em £ 13 
fs fm norte ws АА E ` 
fix mer (t मारिने ЈА (हेत w | 


rg рга Nh 
Гадя (hr ts Мм ew | 











Га < 1 
ЖҮНІН 12 4 
K: ^ 

a n 
m er * e т 
> 
* : f e 
“ T с z = 
$e 5 
- 5 





>- 


ггтает के दमन चढ़ से sd जन-मानत का erga, 19014 





farsagrug का नरसंहार तथा Fade प्राप्ति के mag mat = 
परा 3 FATT एवं я प्रादि पुगोन तमत्याओं ने नित्सन्देह राही 
के Татан को बहुत समय तक sur कर रखा | Tfeerr त्वल्य 

eret तरक्को' чата आन्दोलन wd FS rer विचारधारा ये arten | 
ат कर अपने अन्य समकालोन RTT कवियाँ के साथ भोतरी आड़ोशा | 


को बाद्॒यामभिव्यक्ति प्रदान करने तमे ।' इस दृष्टि ते 'मगर еду मा 


fg rifa” | लेकिन वितस्ता 'निद्रामगन ЧЕ! 1, 'अज़िचकथ ' आज 
को बात ६, dla बोजिस कुन” जिल के सहपंधो के гізі, 'तम्बालि 


eter qe’ {अयर eter белі), "यथ तमयत A š 
"जिन्दगी? mar 'वॉशा वि d Umm тағттат ओर रफ़ूगर/ 


ерлер उनकी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । 841950 ई0 ते Wq 1958-6050 


|- = रात के marre को देख कर 
कहा पर्वत gat a जमाने ने 
qe तो उचित नहीं, SU अन्याय की [मिटाने eg | 


चाहिए एक आफूशाब 
निश्चित हुआ तभी कि 99117 जोबन का रंग 
«sr इामारम्म ge, fur के देतु ЕТ है क्रान्ति । ” 


fama, ai 
_ नवरी gar? = रडमाच राही = rrreY ss स्टाल, शरी नगर 
मार्च 1958, 10- 43- ; 
जमानन ста इन्द गटिकार ah वोन संगरमालन 
fo ar गव जान पथ अन्यरेसे fa arg कोह ana आपुन 


cp fit BORE, E NAR pu 3 
PAD ría, दसि ` sara 2 
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as वे प्रगतिवादी विचारधारा 9 प्रभाव Я रहे और इत के बाद पिछले 


so gay को सतत साधना के परिणाम स्वल्प आज हाँ राहो के काव्य- 


व्यक्तित्व का чептеві देवने को मिलता हे | लेकिन ва का तात्पर्य 


> = 


कदापि се नहाँ लिया जाना चाहिए fs wq 1960 तक राही de 


t 
२ करने रहे 
O 


arer erat! करते रहे । इत युग में राहो ने ग़ज़ल को एक नघा तोन्दर्ष 


mero Gerr 4 शह A 


ra fear i sz कहना उचित होगा fe उन्होंने अपने मानसिक 


srert ते गज़ल ar gare किया 12 इस पथ पर राहो को लग ТЕГЕ 





lo earar विचारधारा ते प्रभावित eter राहो ने जो नह जियो 
2 сто erfat में उन्हे 'प्रोपगण्डा 900° कह कर तिरस्कृत किया 





are ете rrrfacr? - gto ЕГЕТ ame = өле 
fearrde, arate farafaamaa, जीनगर ¬ 1982 do पु0-1। 2« 
2- " उस sers मयो को देवा, पुन; अगत्य तेते युता छा 

अब तो खो जाता है gerent मेरा आकर्षक gums । 

sen: पर औत गिरो ar हुआ 919 समोर 

Sar उपतन में आया कोई मदमाती चाल लिये | 

ve जातो है नज़र तुम्हारी मूल ते 3 पर कभो कभी 

अपने हो दिल ते शिकवा करतो होशा dar देतो हूँ मैं 

aX और रतिया A W दिखता ef मुझे कोई अन्तर Ç 

वह इक इक बुन्द के हेतु ЧТИТ पह деф भर भर पिला रहा ë | 


& 
८ arten - Tata § Y d 
xx रिन्द = रिया, मधप 
ह्वे छावान 
‘a गलाब रोय quum af अज 7474 
Sag वोन्य бие dy रम्बर्तिनि зага रावान 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. онор iba, ag t पुष्ठ प्र 1 e 
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fs ape पूरा करने पर भी аре शेष बचा है । झक के ग़म को गनोमत 
जान कर राहो जब गज़ल कहता ë db руса प्रेम मैं зне मच जातो हे и 


мәт विचार ë № राही की काव्य-साधना के घे प्रथम ая वर्ष 





рач 1950 do से सन्‌ 1960 So wo] उनके सम्पूर्णा erem व्यक्तित्व H कठा 


॥ पर्व पुष्ठ का शोध भाग { 
नाति gru बाग कुसतानि मदर्मात पुरि arar 


त ET अलगाब दुरि नजरा 
rarm fa НЕН न होशा थावान 

ते fria Afı efe फरक ЕП बासान 

दि arrra fa g safe मलारि वावान । ` 









BÍ नो का 
गनोसत जान 
sar जाकाचाओं ने समुचित पथ garia 1991 है ier 
फुर ХХХ पुहा करने पर भी msc बघा ë शोष 






ас तजाया आकाशा गंगा को सितारों Я 
जात नहो कहा पहुँचने को तैयारी में है मानव 

राहो” ने गाना शुरू किया pal प्रेम उठा दलबल 

तेज़ हवा ने सागर में लहरों को जन्म विषा | 

x इरफ़ान = ब्रह्मज्ञान, शिन 

xx EÊ जिगर - मन की व्यथा, 879 फा m 
ххх ape ईअरबी | = यावा 

mar jener] = amero | ¬ यात्रा, मुतोषत | हादिता| 
“eb बा” ~ रहमान राह ¬ पुणः 56-58. 


मतो cracfa इरफाशुक अपर ही 
नोमत ज़ानती दर्दै जिगर हो 
स्घठाह feu रहबरी फर eraat म्ये 
mer ats कांड ति gn बाढ़ी SAU er 
“are? कोर सजावट seer TH r 
Sur कोत vus करान आदम तवर ही 6 
“त्न हत गेगहियम लोजब EL TTT ж. 
eurga हेति तुलिन araca मलर हो । B 
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I 


में acre के समान आकर्षक, मूल्यवान एवं महत्त्तपर्णा № | 
^ 





उपि गजल का मूल वर्ण्य-विधप प्रेमाकर्षण के नाजुक, तुन्दर और 
vagis dare तक ET सोमित रहता हे, राहो ने परम्परा को तोड़ कर 
तथा अपनी स्वतन्त्र प्रकृति का परिचय देते हुए गजल फे आजारी में विद्रोह 
का гізлің te दिया हे । "часты तबा' में संगहोत इत का की 
rat wr ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के TOT SÉ NIU іш होती है 
कि विशिष्ट dagfe vd विचारधारा ते प्रभावित होते हुए भी 
राडी मलत: एक Tara कवि हैं जो भौतिक जीवन फे कठोर ATT 
at कला का परिधान पहना or ват ग्राइव बना देते है । उत विशिष्ठ 


marta N राहो के काव को पगला दिया ur और कवि जब उन्मत्त 


हो scar है तो अमर्ल्त मूर्त ल्य धारणा करता & wrarqan wes 
के Ча ग्रहणा करके उड़ान भरती है gic कहो उड्डान सरत कविता का wr 


धारणाः करती हे (| राहो को gg विशवास है फि हर शाम Я ge ST 


en e meh mp aps er oce “. Je “е. A qme dn O 


।- * पदि ma जाये कोई जल g TQ 
at किसी को इस पर सागर के gía TT होना Чг निराश 9 
उध्व-धरा पर जो रात बितानो हो, OY ण्या? 
कल prat को fay उपवन का taz मौह लेगा 
दनस्थनो Я बना रहेगा बसन्तोल्लात प्रतिदिन 
тіс गुले-लालः ши ET, दीप प्रज्वलित करने में । ° 
“नवरीजि War! = रहमान राहो = 00-129 
° अफिस नाभिरादत अगर ara मोफल्योब 

па कासि maña पट्या आशा त्राविनि 

gge पपठ अगर रात लाज तोति क्या गव 

दोहे лейт da ЕГІЗ काना seret 


сс, माजात AG qu tld 
गुलालन अगर ui ur ТН । ° 








y 
КЕТУ : 
q gd 
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er निहित रहता ê | रात का अन्येरा जितना गहन दिखता be 
है ge की कल्पना उतनी ही आर्कक प्रतीत होतो B | “теі” प्रातः 2 
काल कौ प्रतीक्षा में है ताकि नये जोवन का स्वागत नयो उमंग ओर А 
farara के ary four जा सके । तभी तो आधा ओं के उपवन खिल 
EX और acarerfest के भोग विलात्तमव जोवन का अन्त होगा и 

राहो उस gr भो अपने उत्तरदापित्व के प्रति संचेत थे । नवरी 


qar’ को afaar को पढ़ कर Ye तथ्य sabía स्पष्ट होता है 12 







= v і a í IG -i 3 
* epe ge ur € fe та: काल Fara erar ay जीवन $ are 
X sr ठण्ड माघ के दाग Qh भपाड़ास्त कर EE 
- > ठो fq उठते दै भेरी УГ के उपवन | 


कितने बच्ची आज बन वाढतो तोड़ रहे हैं बेडियाँ 
fer Mà हैं पत्ताधारियों को आज यकजा होकर 
उत gen के विध को et पिला सकता - 
n - कोई अब 
न हमारे daî को पे जन-प्लावन ы 
ही - 'मगर em ur fe Try fey” 


set "हिला mat हैं हर दि 
- "नवरीज़ि gar! - रहमान < 
- yo- 53-5. 
fa कावि उफ रामि बटि santa qfau n н त्राविन्य 
<q ghana बारहा gue छु थाति प्योल जिन्दगी grues 
y er वन्य fag ГЫ UA मागक ary भय पावान 
य छम re raat “हिन्द बाग फ़ोलिरावान | 
ra quí sa fS पुटरावान 
Ua cría छो अज घाता करान पाहन पत्थर ue 
ец afa ufa ag वन्य amata Ste d QUO SEC WD - 
दोहे ar g(r qued 811 परादन मूल अलिराविय | 


Ч--- 10. 77 


2- "नवरोजि सबा" - रहमान राही - भूमिका - Tr 
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दूसरी farTw ध्यान देने वालो बात यह है कि 'राही' 


गज़ल के इ थर 21 जीवन को यथार्थ ferfas को पुष्ठभुमि पर तथा 
गहन नुभतियौं को аба कर देने वाली арт के आधार पर राहो ने 


कोरो गज़ल को आकाशा फे हवामहल अ नीचे उतार कर ठोस आधार 


“Өл प्रदान कौ । इसे mt में राहो भे जो той लिखो हैं उनके कलात्मक 


Lu, garen nerra 216 rra को देख कर कवि ar 


14 
= 


fap प्रतिभा sd रचनात्मक कौशाले का अनुमान 889 हो जाता है | 


- = -- 


sr जब से सन्देहा guru 


+ उठे тета, HEY लगी arrastar, प्रिय 
a है geer? avert को ममता 

2 गो मन्द तुम्हारे तोन्दर्ष को उन्यत्तता 

er तेज हो उठती € ЧЕ famn? | 





पड तो आग है, ge आग, प्रिय 

Ta 3 देना भरो sagr लता पर, qat TE 
तफान ते तागर भी साध dar हैं gum, fm 
rara zx है, आज wet तो केल 
garfera होगा प्रेम का dana ЧУ TH 
Far r होगा Art гізгі? OT. att а 
шу पिल जाये गा अवसर बतियाने ат, प्रिय । 

_ “नवरो ति нат ^ TT q = goo 

(नि dre rafa लोग 
"dta चानि frfa де arta सोन्तन तनि श 
पजि ८ fifa T _ dare жей 


сс шей तजि हवसन सुहान दार art 
ggrge efi वाति gria तेह - 

= TIT 
тіз тт dara, fug नार अब Wu 


de аата FTE q 
sta चानि अमारिच 97 


fu fis त्यम्बरा iy से 
CEB EET E Ren 


लिए वै लोग at राही के 'विकास-्युग के कृतित्व को नाराबाज़ो 


राहो की काउप-प्रतिमा के साथ अन्याय कर हहे हैं । 
गे गज़ल कौ स्वस्थ बौद्धिक अथवा वैचारिक आधार भुमि 






सम्भावनाजौ को तलाश में रहते हैं और 


सुजनात्मक प्रतिभा फा सम्बन्ध गजल फे ताथ जोड़ देते हैं м | 
i Aa Sle IR Tarts EINE) 
T агае wan के इमाम Ë । इनकी 


देकर यथार्थ जोवन को ठोस धरातल पर अपनी 


- + — 7 ..> м 
TAT TAH “г ани 
are रहा Wi 


мұ को wer देखने कौ मिलती है जो 
ry माधु भो प्रदान करते a 


у बाद राही को तेंबनों एक नयी (ШТІ को खोज 


तन 1958 
5 । ga तक तम्पर्ण जगत को वेतना SU उद्वेलित कर रही 


=á उत का निजी अस्तित्व एक पहेली बन कर अनुभूति के ताथ- 
at भी अन्त करने लगा । यह वह $ u 
सन्तो, भक्त FFT, मतनवो 


साथ उसको चिन्तना 


जब wparer कविता 
daa र arar ere के स्वप्न зет शायरी $ men D 
i qd кб का Ty भाग d rfa айт Anm 
= e AAA т 
ГАЯ < घौनिस gara gd E -fq qu 
EG अपन = 


fafa sve, Yfir 
men E -अनहार मत्योः 


aam ति हु माँ 
жоя mure गि साबित लोलुक नेक मुदा 


म्य g oft {Теа 
Ta शाक तै ТІЕТЕ, rufa за करतत पियी = 
- वार मत्यो । 


चेति gem तारी शा 
पद me pe errat o EA SHITE erfat ।1 
ह тің अगले geo पर i : 












होकर аР: वर्ग के संरक्षणा Я ars धो । ते fus जीवन sr जी 


таң, जिने पॉ iY ते गुज़र रहे थे तथा अपने अस्तित्व की रखा के | 
ag für cures स्थितियों का सामना कर रहे थे उन तब को प्रतिक्रिया 
माठोत्तरी arite कविता Y शाब्द-बद्ध होकर व्यक्त होने लगी | 

ae काव्य 5 इतिहात Я Carian’ के org TE इत नई वेतना | 
$ тай $ er में उपात्थित हुए और अपने नये oreg PI के दारा 


sen कामोरी ~ काव्य को विचार ओर चिन्तन को गरिमा प्रदान को । di 


| पुर्व पुष्ठ sr शोध मोग š 
P- "गार" ~ драг साकी = आज़ाद कल्परल फोर्म - 4156 = 

सन्‌ 1974 50 — J0- 60. : 
l- "rere गहन मतभेद हो स्वभाव है इस आलम ФГ 3 


वरकाल ते हिमाछादित पर्वत और सदैव घड़ी भर ат को उष्णता 
sat का गर्जन यथार्थ है जंगल में 
` मंदमातो ara feo को मत्ती में भरता ата 
हृदय | दामन को at हो संकुचित аита? में नहीँ बन्धवाना 
उपवन भें फलौ को रंगारंग है किसमें 
समय को gee और rrrm कौ सोमा रेखाओं में मत बान्ध 
किसो समय होगा सर्याल्त और fer समय ТІН s 
अनमोल रत्न छिपे रहते हैं पत्थरों को देरी में 
कब प्रकट हुआ rat में यकरंगी ағашы 
जिस शाय पर star सोने का 
N बुलबुल पुष्प garfes 
रन शनथालिजी' आफ атая क 


















fF FSR: 


Ся 








дет राहो $ काठ्यन्ड्याक्तिल्व का चरमोत्कर्ष काल है और det वे г 





г साधना को हो उन्होंने सिद्दावस्था ar परमोपदार समझ कह | 


— — ә i S 


गई AT 

| पर्व geo का शोध भाग | Ne 
тат मद y ema faga vite SME | 

tant पथ न॑ बालि दामगस लाद sura 

इर रंग बरगी gig ТІГІ 

म॑ कर बानि बन्दो gae एस Wade 

जहे aTfa sara गहे जून OTT | 


^ ors 
T 
л 


कन्यन da हि pug quu मोलिल लाल आतान 
sx Ж कर dfg alaq आत मानत 


g यथ sta प्यठ काव TTS करान da 
1 


dar न्यन्दारि बुलबुल तुलान बीत तातल | 
1- 'आत्म faryfa % sat नदी के घाट पर पहुँचा मैं 
दत्त वर्ष qd भो पह नदी इतनी हो गहरी दिखती थी 
fare ar टहनिर्णों ते कलरव ध्वनि चहक उठती थौ कभी-कभी 
मानो rrr सरीवर H उछल रही हो मछली 
ger पुष्पित कोकर के पात ते प्रवाहित समीर 
faverfas मदिरा को मादकता के साथ 
नोल मगन = FATT सहुरी 
जल-परी समान हैं चान्द 
आत्म faenfa में उती नदी के वाट पर पहुँचा Е 
पकार उठता हूँ $8 पर, agr तुन पावेगा че अरो aram 


kd 














E 





_— — लक 


za प्रयोगात्मक ल्वभाव के. . 

ЧЕ घुग авг महत्वपूर्णा д ! 
प्रकृति और मानव के 

हैं राडो ST कावि-हुदय 

WT तलने का gara करत 


इमानदार É | स्वप्न जाने 


Teo पर अपने 


ET प्रदान करता है | 




















अभिव्यक्ति कै क्षेत्र में राहो ने 
गद्य-काव्य लेखन का प्रयोग भो aay 


feat व्यर्थ b argu बन्यन को स्वीकार करने a 
ai कुछ निर्भर करता है उसके शान्द-चथन कौ कला पर । 








स्पष्ट होता है कि कामोरी amr के प्राब्दों को 
frat संगीत निहित है जिले ws TA कलाकार हो 
i | 


Е! 


राही के seed काल को A रचनाएँ 











сл 
ия 
сл 






राहो $ विकात घुग को रचनाजी' पर नित्सन्देह एक ЯП ЧЕ 
लगाया जा सकता है fs आकार को दृष्टि ते इनमें आवशयकता ते 
अधिक फैलाव है i! उत्क्षकाल कौ रचनाओँ N यह ars विस्तार 
дей fawar er कवि आकार की dfgegar के प्रति me से 
तचेत रहे हैं wi उन्होंने लिया ë कि आधुनिक FANT ereu 
ay एक महत्वपूर्णा बल्कि तर्व-व्याप्त विधा है - Hf नज़्म और 


са aga feat का ga भो विधिवत ep d महजूर के युग से ЕТ | 


-------- — 


arcem होता है । 2 FRET और Яйпа आकार की दृष्टि ते 
"та छु garia gara’ राहो को शक बहुचर्चित ӘНГЕ! इसमें घे 


стар farber г ЧЕР इत बात gr स्पष्ट करना आवशयक है कि 


ias ГУТ 


avery grear gare का TU xr हो तक्ता हे और मार-स्वरूप 


сы के ga पर mar । FETE भर नई कविता er इबृहाम 


> à 
aa Hi Y ६ 
PE 


के कारणा पर्याप्त अहित हुआ ओर कविता TT को सजावट के 


+ त्ये अत्यन्त reds [गजो फल का स्प धारणा करने 
हेतु गुलदान मैं रवे अत्यन्त 3 कागज़ी फूल ОИЕ 


ар, pev लाजवाल' सौन्दर्य - 
Dar aga मंज़" 159 समय Ў}, 5 М न्स 
| Bes "ज़िन्दगी "бя ім” {आज की NI da 
шыныға aa पराक कता 2522 
ल * ¡ एक graj cU Я 'राहो ' बाहूयाकार कौ 
अख सवाल ५ पर ferr et रख чё: " 


दुष्ट से अपने आप प x लेखक ~ 
, _ राही TRT crew інім! ete} qo-i80. 
2- "mene" = राही = Š fagar, fumeur 
3- gem ro E अतिगुप्त, रहत्पपूर्णा 


gra el 
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RE or pies: 









qur 1 Ба? लिये कभो-ल्भो sqera को काव्य गुणा कहते हुए afas 
संकोच होता है | राहो की रचना "rq छु जुलमाति वुजान* एक साथ 
अपने संक्षिप्त कलेवर मैं कई अर्थ तत्व she कर बुद्विजोवी के मानस को 


= 


आन्दोलित करतो है । आज मकुय जिन बाहरी और भोतरो dud की 


frufast ते गुजर रहा ë उन्होंने उत्ते अपने अस्तित्व बोध के प्रति те 

sc दिया है | शाही इत भातल्म-बोध को Тәліп ते गुज़र कर परम्परागत 
साम्यताओ के आधार पर set अपितु vas जोवन को विभोधिकाज़ों का 

г करते हुए विष के de vr तक को भो तैयार हो जाता है i 

зат feufa में राही का कवि aag भटक भी जाता है और za- 
өтгі कौ dev के बदले तपते रेत के ЕР की तलाज़ा में खो जाता है । | 
seas के अनन्त रेणित्तान मैं जल प्रोत केवल ws दुष्टि-अम हे और इसके 
faar gs महीं । ut बॉद्विफ्ता के घटाठोप में राही का ofa 
घायल eter पाल s sr var तो अवशय करता है लेकिन та? 


अतप्तावत्या में cn तोड़ देता है ।' “er मोज व्काठेरि राही को 











A s 


Gum; сабой amh өт iem, स” 
—— -- -- — -- 


- der उठती इच्छा कोई | मोड ат sour कोई | 
: Е. इस रेतोले aaa मैं а теля हो wo उठता 
जोवन faafe करना, वह मो उत पूछ syrer आत्मा के साथ 
faat तरह गुज़र हुई, वरना कोई feara ET न था = 
हम भो आयोजन करते WAT sr, fear को m Ky х | 
पर नहीं रखा fears arg, ज़माने т i ] | 
- "नांव शारि MFT n qu m 
रहमान राहो = go- 122715 
fr Е mrît कॉड erfet 
err पथ त्यकिल 8904 2: 


жұлт garter 





wp ZI 


TE ла E 













रचना हमारी साँस्कृतिक асгна को एक जोती जागतो तस्वीर ë 1 
этпеге तन्दर्धी की पृष्ठभूमि पर राहो Y हो मोज aña” रचना 


में कश्मोश के प्राकृतिक वैभव का चित्रांकन करने के साथ-साथ ЧЕТ के 


हमारे वक्षस्थल Y प्रवाहित हो fadedr 
rfeerfr अध्यात्म ज्ञान की 


तेजस्वी क्षे зен X की gat भिव्यक्ति gel है 
ar ХХ को grafo स्मरणा TTT वहा है | 
यहा "वितस्ता seem कीः हें महत sas 


xxx ST 
а जन कीडा अभिनवगुप्त 
= कक बॉ ә झो अग्निशिया ger पर 


тах के cater को TTT महाँ है 1 


माँ = wu 


१घस्तत काविता की arate Р АТИЯ у aer [गान के रूप 
yey 


ar re ur गधा है | i 'वहत्क्थे मञ्ज न 
a a еттей у rf dem कचि aerar ART 
x = के रचयिता | 


vd erreur aña”. жс 
[ब्दो के प्रसिद्द dem ‘Tapa TR 
хх REBT em शेतिहासिक महाकाव्य के रचयिता I 
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भाग } 
कल्हणा Ч Аза = 


leat शाताब्दो 5 gía इतिहासन्न Pie 
राजतर॑गिणी” के afari | 

кем अभिनवगप्त- са शातता बदी के genen मॅ! 
qrar, विद्वान vd टीकाकार 

अभिनव भारती" के afar №. 


{पर्व पृष्ठ का शोष 
xxx ser 


xxxxx ЧГ = > ват ғтагват कौ 
safai 1 
eoo PYG sere । पवी शाताब्दी के उत्तराई मै. 
ға कवि | 


x भोज serre छो जायत पतिवध अलिमिक : 
zug gar | fg dre तीनन मंज छब इ 
ofa erta era तोशा araq पति fs 








agen कावि भो ë :- 


बात Де तक ars फि m ана W 
tT दाहक है WTAE — 











ел 
al 
= 


/(1/ अः gare वर्णान, विरह गोती, प्रकृति चित्रणा, GT: देशा- 
гз: paty, "मिनी" कविताओं, 
e rar, :ऊः व्य॑ंग्पोक्तियाँ एवं it: आध्यात्मिक चिन्तन 


प्रेम, सास्कृतिक चेतना, 


के कवि - 


" मोती लाल राज़दान HIT ` 


$ सन्‌ 1936 50 


I- संघर्षमय जीवन : 


2०-5 /999 





गामतेवक से Tra सहायक तक 


2- प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरणा में जोवन यापन 
5- साक्षात्कार कहु यथार्थ ते 


सम्पादक एवं कवि 


5- "किसान कवि का साधना प्रधान 


6- namtar апу के काव्य में रंगा र-वर्णन 
1- faceta Ў कराहती वेदना 


8- साकी के काव्य Я gg 


की असाधारणा क्षमता 
9- RFT को कविता श्वं साँस्कृतिक पेतना 
toe नई कविता : मोह भँग की feufa 
॥॥- art’ को कविता में guata 
joe जोवन जीते भें age farara 
уз "मिनो? कविताएँ और स्वाइपाँ 


| u व्यँग्पीक्तियाँ 
is- परम्परा के प्रति 


16- परवर्ती युग Я आध्यात्मिक 


ईमानदार लेकिन ड्रोतदात नहो 
| चिन्तन के प्रति प्रबल 


TTT : रहस्यवाद : 
17- साकी : and काव्य के भविष्य को आशा 


18- कुछ महत्त्वपूर्ण fase 


_ ~ ~ 
= =< = = SS 
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ц- बहुमुखी ETT : गध लेखक, पाठालोचक, शोधकर्ता, 


जोवन : फक्कड़ व्यक्तित्व 


fa के विविध रुप : निरीक्षण 











2087 प्राताब्दी के पाचवे arre के बाद युवा-पौढ़ी के wa 
कावियाँ N श्री मौती लाल राज़दान'ताकी ' अपने रचनात्मक कौशाल से 
साहित्य प्रेमियाँ को निरन्तर अपनी और आकर्षित कर हहे हैं । “ате?” 
केवल vs कवि हो नहाँ हैं अपितु एक लता सम्पादक, पाठालीयक 
एवं परिभ्रमौ rrira? {Resend १ भी हैं । जहाँ सर्जनात्मक 
कलाकार का अनुभुतिशील हृदय और तत्त्व-निरोधक का father rta 
माल्तिष्क एक साथ afpa दिखाई देते हैं । 

मोतीलाल arst का जन्म बाँडपार = श्रीनगर में 5 सितम्बर सन्‌ 
1936 do मैं ЕНГІ अत्यन्त अल्पायु Ў इनके पिता पण्डित gg 
राज़दान का देहान्त हुआ | असहाय विधवा माने माहनुर गाँव Я = 
कर "विकट परिस्थितियाँ M अपने दौ тай को पाला । Sed ФГ 
ववाह हुआ लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद EC ने एक घार फिर द्वार पर 
दस्तक दी और मेहन्दो लगे हाथ चिता कौ йт दिये गये । "aret? 
fra घाव को TET 
इसो दुर्घटना Y 


जोचन को इस दुर्घटना ते बेहद प्रभावित हुआ | 


वह बराबर आज तक सहता वला आ रहा है । वस्तुतः 
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मोतीलाल राजदान at मोतीलाल 'साक़ो ' बना दिया ।' तुमित्रानन्दन 





पन्त के इस कथन को सत्यता का प्रमाणा ताक के वैयक्‍तिक जीवन vd Ä 
रवना dare मेँ देखने को मिलता है := 


fairi होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान, 
उमड़ कर आखाँ ते चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान 12 


बक़ौल 'साकी ’:- 


_ सर के उपर ते जब बहने लगा गम फा सैलाब, तो पिया 
बसन्त-ञ्रतु Я जब रीना पड़ा, तो पिया 
तार तार हुआ प्रतीक्षारत जब सहनशीलता का आवरण 


fac मैं पड़ कर जब जी घबराया, तौ पिया | 5 
अथवा 3 
-'ga के दिन कैते होते हैं - तुम्हें मालूम था 





-- > - oe = - -- = — — 
फोर्म, 


Гре - मोतोलाल "साकी -आज्ञाद कलह र्म, वोड़र- 

arate, 84 1974 80 = 10- 113. "dpa 

2- "आधुनिक कवि”-{2 - GAITA पनी 7 = 5 
सम्मेलन, प्रयाग = dq 1965 do = पृ०= 10. | 


s- > age ага तारि rif गम क EN 











aga यलि area कालस प्यौम अदि च॑ 
еч यति sfoara जामि तब[रक — 
पनन पान आवलिनि вася. pr 

qa = मोतीलाल साकी = एलिम मार 
qq 1970 go कल्चरल अक तीनगर 
से gerra $ qo- 52 
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Ay देखा गम हो गम को भस्म हुई काया 
राह भूल कर भो कभी न आये हमरे ЙЧ कुलुमाकर 
कभी न gë नव-कॉपल अन्त न हुआ कृष्णा - पौष का | 


3l 


*साकी का बाल्य काल प्रकृति के उन्मुक्त वातावरणा मॅ व्यतीत 
езгі मूक शिक्षक के समान प्रकृति gear тет” को тт аг 
faat vd मनमीहक grat ते परिचित कराया | शाहर के कोलाहल प्रधान 
कृत्रिम एवं छल-कपटमय वातावरणा ते दूर गाँव के तरल और स्वच्छन्द जन- 
जोवन के सम्पर्क में रह कर 'प्ताक़ो ने जीवन को कई रहस्यमय गुत्थियाँ 
st सुलझाने का प्रयास किया । ग्राम्य प्रकृति का वहो माधुर्य wd 
arnes साकी š व्यक्तित्व का प्रमुखे आकर्णा है । farws प्रकृति का 
get आकर्षण हों ege? और 'आज्ञाद' को रचनाजीॉ में भो देखने की 
मिलता है । TFT अब्दुल अहद आज़ाद के शिष्य थे । आज़ाद 
ने उन्हें पढ़ाया है 12 ge के ठर्याक्तित्व को अमिट छाप आज उनके शिष्य 


Я देखने को मिलती ë | 
बाल्य काल ते हो उन्हें अपने अस्तित्व को रक्षा के हेतु करना 


р mi deme cmm 
=. em. Se m os 
ar) a A 


o * च्य ater ча fs किथि आतान aa ate 
गमी गम आम बुथि UTE sifa तीह 
Ste लाज न सोन्तत तान्य at prt 
We बामन न सोरयाव-क्ुडुन पड 
- “HT = मोतीलाल arnt पु0- १७. | 


2- "arfgre = मोतीलाल जोड़ी = ३०४ = 
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पड़ा और आज भो वे जीवन के त॑पर्ष-क्षेत्र मैं सक्रिय हैं । इती dus ने 
साकी कौ जोवन के zs कटु-यथार्थ ते परिचित कराया जो अविषवतनीय 
ate अकल्यनौय er में घटित होकर आत्म farara को әҙ? कौ fear 
देता है । इस dada में लगातार सत्य gowrur जाता हैं, प्रतिमा otet 
खाती नज़र आतो Ë और परम्परागत मूल्य काँच कै gosh के तमान बिखर 
जाते हैं । स्वं कवि के शाब्दी में :- 


-' तहज़ीब को इस बस्ती मेँ 

अकाल पड़ा है मानव मूल्यो का 
व्यापारियाँ' ने खरीद लिये बाज़ार 
चलो भाई लौट. wf रस्ता है दुशावार | 
जाने कितने am दाव पर लग गये 
gb मक्काराँ ने लाखों और ant Y 
नहाँ लगाना ya पर 4/61 सच्चाई का 
वर्तमान को go हो रात आया है । 2 


सन्‌ 1962 do मेँ arpt ने दतवो को परोक्षा पास को और 84 195% ई0 NO 


IL In Dan ee c c 


1- “दैव At लिये कठोर था और जमाना ज़ालिम 1 पर्याप्त संघर्ष और atg- 
धूप के बाद जिस सोमा पर मैं पहुँचा ag Yer ही area है 17 
- गार” - ताढ़ी' = 90-111 
p- 'तहज़ोबधि पथ बस्ती मज 
इन्सान कदरन ga कैंडिकास 
arar मौलि ET बापारायी 
qui qu फेरव वथ नमनास 
कम कम TYR दावत लाँग Hr 
अपिज्य़ारयव वाँट WB तय तात 
fafa aT туци qafa arg 
m समयत्त आव gE रात । ' 
x एक Regnis НЕ АА, Q... 
p -"मनसर” - ar? = गजल ¬ ए0- 113. 



















देहात-पुधार महकमे मैं ग्राम-तेवक नियुक्त हुए । इस नौकरी को x- 
saña? ते साकी आज भी Ha है । ग्राम-सैवक को नौकरी छोड़ 
gr “arar? रेडियो arate के प्रोनगर केन्द्र में कुछ समय तक कार्यरत 
रहे और तत्पशचात जम्मू-क्वमोर कल्चरल अकादमी में उनको नियुक्ति 
एरीध-सहायक के पद पर हुई और आज भो वे gat संस्था के साथ जुड़े 
हैं | 441966 ई0 भें argr ने बो0 wo की परीक्षा पास कौ | अध्ययन 
के प्रति रुचि साकी में आरम्भ ते हो धो और यही रुचि बढते बढ़ते 
अनसन्धान wd पाठालोचन को ओर प्रवृत्त हुई 1 आज “ara? कश्मीरी 
लीक-साहित्य के एक सफल इशोध-कर्त्ता माने जाते हैं 1 ATT ताको 
के जोवन का प्रमुख उद्देशय रहा ë और इत farrr M कुछ प्राप्त करने 
के हेतु वे आज भी साधनारत fears देते ё І 

इस मैं कोई सन्देह नहीं कि कवि होने के साथ-साथ ताढ़ी ' उच्च 
site के गद्य लेखक एवं शागोधकत्ता हैं | उन्होंने कमीरी लोकगोतों के. 
सम्पादन-कार्य मैं महत्वपूर्णा भूमि का fare है । अपनी 
एरी के आधार पर тегін ades कमी री atemat 
fat ze मौक्तिक कणां को समेट कर आकर्णक 
म्लात में पिरो दिया । जम्मू arate कल्चरल अकादमी कैतत्वाबा धान 
Я amar लोकगोतीं के प्रकाशान को जो पौजना बनी थो उसके अ 
wart rent के पाँच Әле gerfr 


dae vd स 
व्यक्तिगत जानक 


ar एकत्र किया और बि 


साकी? द्वारा सम्पादित Y 
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199% शाताब्दी के प्रसिद्ध TMT कृष्णा भक्‍त कवि स्वामी 
बृरमानन्द को समस्त रखनाओ के सम्पादन कार्य में भी साड़ी ने महत्त्व- 
पूर्णा भूमिका निबाहो है | परमानन्द की mea रचनाएँ अकादमी की 
भोर से दो भागों में सन्‌ 1972 50 और सन्‌ 1974 50 H FT: प्रकाशित 
हुई | प्रथम खण्ड में स्वर्गीय निया लाल कौल के साथ तथा द्वितीय खण्ड 
N स्वर्गीय ods amar š साथ उन्होंने सम्पादन कार्य को पूरा fear 
ate fe खण्ड के अन्त Я जो कुछ स्वर्गीय पण्डित atte तोषबानी ने 
ferar है зам argr को योग्यता का अनुमान लगाया जा asar है 1! 

'argr' ने TE न्रउद्‌दीन नृरानी "ag! के कलाम का #re—srá 
भो बड़ी लगन के साध सम्पन्न किया, परिणामत्वस्प “ЯТ” $ सम्पादकत्व 
x 'कुल्लिपाति शोस-उल-आलम ' अकादमी को और ते दो भागों Я 
garra हुआ | 

хатат" का नवीनतम सम्पादित ग्रन्थ है STATE wT 
rer ar ra AA BT 
ओर ते प्रकाशित 6% ші Av विचार ते 


arate कल्चरल अकादमी को 


‘arg? के सम्पादित qt में यह सब y अधिक महत्त्वपूर्णा है | प्रथम माग 


am ж жə! nm 
-- — -- — -- 


* Е करना कर लिये आवश्यक होगा fs इस पुस्तक के 
p x: MK — ar से arg? साहब का हाथ YET है। मेरा 
aa ठ qef वहाँ कॉट छाँट करना तथा काव्य-चयन = 


रहा है। ` i 






querra” भाग-2 7 E IC me 
मोत्तौलाल FT 7 "७ | 
सनु 1974 ई0 ¬ 40-50%. 


СС-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by i 





Jer 
LETIS 















में दत्त wd fena भाग Я नी कामीरी ger कियो को रचनाओँ का 
सम्पादित ат पाठालोचन सहित प्रस्तुत किया गया है | amet 
तूफ़ो-काव्य पर विस्तार ते प्रकाश डालते हुए साको ने प्रत्मेक कवि के 
रचनात्मक कौशाल पर एक समर्थ आलोचक को give ते विचार किया है, 
ary हो यथासम्भव उनका प्रामाणिक जोवन इतिहात भो प्रस्तुत किया 
Ë । 

qq 1971 से लेकर सन्‌ 1973 50 तक साकी ने कल्चरल अकादमी 
दारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका 'सोन अदब" का सम्पादन मी किया Ë l 

Sar शाताब्दो $ प्रसिद्ध aaret apr कवि समदमीर कौ 
“fera” के सम्पादक भो 'साक़ो' हैं। पह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
कल्चरल अकादमो को ओर ते सन्‌ 1973 50 मैं प्रकाशित हुआ | इतका 


feara परिवर्तित सँस्करणा सन्‌ 198250 में प्रकाशित हुआ | 


अपने गहन अध्यपन के आधार पर उन्होने पाठालौचन के साथ-साथ 
arate के कई प्रसिद्ध कविपॉ — mG, sa नूरउद्दीन yuan, 
परमानन्द, 'महजुर', आज़ाद , समदमोर, कृष्णा ज्‌ 
राज़दान आदि को काव्य प्रतिमा पर पूर्ण अधिकार के साथ आलोच- | 
नात्मक रचनाएँ feat हैं aa काव्य को विभिन्‍न प्रवात्तियाँ पर 
भो carer’ ने अपने विचार व्यक्त feu हैं । इन रचनाओं भें "साकी 
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की aga 'विवेक-दृष्टि, विचारॉ को क्रमबद्ध सप्रमाणा अभिव्यक्त करने 

की क्षमता vd तार्किक स्प ते तथ्य-किलेषण्ण को अद्भुत शक्ति का 
परिचय मिलता है । पह सत्य है कि कवि होने के नाते उनको व्मिलेषण- x 
qefa कहॉ-कहो' वर्णांनात्मक हो जातो है | परहा वे अपनी कल्पना 

पर नियन्त्रण नहों va पाते लेकिन खोज करके तथ्य को gc निकालने 

कगे क्षमता sat अद्भुत है और इते अस्वोकार नहीं fear जा सवता | 
"साकी? का व्यक्‍तित्व भी अत्यन्त आकर्षक है 1 उसके अकृत्रिम व्यक्तित्व 
में पन्त जो के "मानव" को स्पष्ट Ges fears देती है और तुमित्रानन्दन 


at निम्नलिखित काठय-पौक्तियाँ scm ATTIC qe’ अंकित हो 


जाती हैं :- 
* घौवन ज्वाला ते वेष्ठित तन, i 
gg त्वच, ati gre अंग स्त дел sata 


x x Ж x 


आशा मिलाष, उच्चाकाशक्षा 
उधम, अजम, विध्नॉ पर जप, 


faram, असद-सद का fado, 


of 
gg sur, सत्य प्रेम अक्षय | 


re मधुभाषी हैं लैकिन अपने पक्ष 


emm >“. rm а डा 
— = а А 


मित्रानन्दन पन्त "arma? -qo- 63-79 


= —— 
~ = 
жы с s am ता дан 
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करती हुई सुनाई पड़ती है । atts 


है | उनका मत्त Vd फक्कड ется 
को पाद ताज़ा करता है | कामोरी के ५ 
धर्म ға साहित्यिक प्रवत्तिपीं पर उनकी गहरी | z i 
इस बात का गर्व है कि वे vs foara E MT: वः 


Ң नहो अपितु प्राकृतिक छप में जो रहे हैं 1 


अनभव, सफलता शै एवं (енг! अन्धकार और 


sr "कु" और "तु" उन्हें समान ल्य ते प्रिय है | 


गाँव के भोले भाले foarat के स्वार्य-युक्त 
निकट ते देखना, प्रकृति हुन्दरौ के बदलते रंग 





H 


) ` 
` 


















(eo) 5 
aTa SM 
3 


; sss. 
(49) 4 Stoney, Fane ad : 
और आग के संग बन जाउँ आलात à 


सर्दी गरमी को नहाँ gy है कोई चिन्ता 1! 


'ताक़ो ने काव्य-पाधना उस तमय आरम्भ को जब कामीर में i | 
प्रगतिवादी विचारधारा ते प्रेरित होकर 'नादिम', 'राहो', arten 
‘sara’ एवं "फिराक का भोतरी जोष पूरे वेग के ary कविताजओं के ic 5 
माध्यम ते ugar हो रहा था । प्रगतिवादी विचारधारा SH समय काढयल | 
मानत की farhy wr ते आन्दोलित कर रहो थो | सदियौ की राजनीतिक 
परतन्त्रता और आर्थिक पराभव के भोषण परिणामों को प्रत्यक्ष देखकर E 
कवि prf और विद्रोह को भावना ते भर उठा था | "gr कुछ समय | 


तक इस विचारधारा से प्रभावित रहे afer बहुत जल्द उनकी कविताओं 





का अपना विशिष्ट रंग faar उठा - मत्त "апат" parer के ze e u 
में बन्ध गया । प्रगतिवादी Waq के विय मैं ताको ने स्वयं लिंबा है - | | 
भै स्पष्ट = y काव्य को उपादेयता के mu Я हूँ लेकिन रा न्ति-ज्वर और 
मेरे विचार तें मनुष्य के लिये 87474, 


नारा बाज़ी साहित्य नहाँ है | 
गुणा प्रदान करने की क्षमता _ 


श ोतलता, ताज़गी, आनन्द ate शिष्टता $ 


- 
--- _ - 
--— 
= — — — — — = 


I- ° safa gu 9597 जानावारा 
araa आबत्त area तीत्पन्‌ 
पारिज़ та gar आदन कालिय 
аган सोत्यन safa निमि छाला 
नारस सोत्यन «плав. 
तोरि त वृशानेस्क|परवा ` * कविता ते = 
- "same" ~ मोतीलाल ताढ़ी - дені कामता 3 = 
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कला Я होनी चाहिए |"! 






ола зо वर्षौ को साहित्प-ताधना में ताको की सर्जनात्मक प्रतिमा के 
af êr fer उठे हैं । "afar gara" और "मनतर” are? के बहुचर्चित _ 
प्रकाशित काठ्य-सँगह हैं | "fat gars” ay 1968 50 में और “aaa 
सन्‌ 1979 50 Ñ प्रकाशित gw 1 "данс" रचना पर जम्मू मोर 
कल्चरल अकादमी का पुरस्कार उन्हें 47 1980 50 Я प्राप्त हुआ और 
सन्‌ 198! do N इतो रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया | 

सन्‌ 1975 50 में 'आजाद कल्यरल até’ atge को और ते ян” 
की गथ रचना “rire” प्रकाशित हुई | 89 पुस्तक में आधुनिक wart 
aren के ताठ еба का fea परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर भी 
gerrr डाला गथा हैं। 'साक़ो' के ग्यारह साहित्यिक faat का संग्रह 
"affa" ree ते सन्‌ 1975 ई में प्रकाशित हुआ Š | "ри 
"शााहकलन्दर", "बुलबुल नागामी", "ears [ति tue कुलमी тр 
“aforo” ernie rite Fra sat Е म संगृहीत हैं | 

श्रृंगा र-वर्णान Margy’ का < saa हृदय ETT $ हेतु mem, 


a रागत ducc 
उफनता, हठ करता दिखाई दे रहा है | ताको ' ने परम्परागत हूँ 
उन्हॉने अनेक जानलेवा 


में नये चिन्तन को सम्भावनाओँ को 1017 l 


- 
-- 
= سے 
- - 


= = I 
= — — ~~ 
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मौलिक और नूतन ferfant को कल्पना करके श्रुँगारन्वर्णान में न 
प्राणा te fari इन प्रेम-गोतो में 'साक़ो” का मतवाला साजन 
अन्दाज़ में अपनी सजनो के साथ लय होने के लिये caren हैं । er 
egrgedr उन के विरह Mal का प्रमुख आकर्षण ë | निस्सन्देह | 
ATT’ ने खुले दिल ते अपनी सर्यनात्मक FTI के द्वारा जाम पर 
जाम पिलाये Y और उनके रिन्द Енот इस अमृतपान के Bg हृदय | 
कलस (яй жі लगाये प्रतोक्षारत हैं | पहा इस तथ्य को स्पष्ट sr 
देना आवशयक है कि аг को शुद्ध ऋमीरो लोक भाधा पर | | 
साधारणा अधिकार है अतः तौन्दर्ग बिम्बॉ š प्रस्तुतीकरण में उन्हे | 


farts maar प्राप्त हुई है । प्रेम ते तम्बन्धित 'arst' की 





मौलिक उद्भावनाएँ अप्रतिम हैं । यहाँ कहाँ भी कृत्रिमता ЧЕТ 


दिखावा" ar हावभाव set, आकाशा Ән चुनने को इच्छा नहाँ 


बल्क एक घायल हदय की कराहतो वेदनामय AT тге के माध्यम | 


ते मखर हो उठी है 1 चन्द उदाहरणा кезі Ë 
pa है मेरी, तनिक far खोल कर बतिया î 


जो मंजर तुझे वहो ге फेर 
गम तो है यौवन का शादु, रेक 41 बावन का. 
मैरी तो कोई बात नहीँ, अपना तो कोई चारा कर Y 


---- 


ізгі 











Se) en ی‎ e ааа 


e 


पी च्य 8 ar ती इजहार E i 
गम छु 9097 Ч tae : 
нет pfa m पर्नानि पातक TT ap 

CG त : gr Digi FETs 0-1 13 - 


> "Mal" = 








IB 





м 
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sri ° मदमातो मत्त छलकाती | खोल दे बन्धन अलका छै 
मत गिन ले आज गुनाहाँ को | 
garr R’ ~ यह भो तो है उतका' इक नाम 
द्वार खोल दे मधुशाला के 
मधु-कलस लिये आया है ताढ़ी । 


si * जाने उसके grat Hug रहे न रहे 
गनोमत है गुम को rrra रहे न रहे । "२ 


ई] ' ज्यौ हो कहा HX घड़ो भर के लिये ठहर मेरे पास 
anf न खो देना पे avr, तनिक बतिया ले । - 
तान्त्वना-प्रद शाब्द बहुत 98 मुख ते 
पर मोत | इनकार क्या 3/87 ते । 





- - а» m 
e आक A 222 u : 
— -- «с ww < mu = 


i= ° वावन माझि fg मत्त gfacra 
मति ता gua गीनहन गन्द | 
қатта हार fafa gu अबनाव 
बर वाँधि त्रांविव मय gra 
метін मत्त हपथ ताड़ी आव | 
- "пане" -'साको' = गजल = पुणः lli 
k 'जुल्फ' - {फारो छल्लेदार arr, बालों ढी लट 
чи” - jare] टेढ्वापन, 0919 ! 
2- “айн जुल्फन fu डम crear न OFT | 
grata rrr qm CST न YT हदो काशमोरो- aro 
"उदीद ra शा पिरी” = 


do go- 
farfara, प्राशान = 44 1982 at 


stom fanrfa arte 
garfı कौर मे 


xn 


- 
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उई ° बालम को मधुमातो añ छलकते मधु कलत аатг | 
ПЕЧТ रहा है Arey das कर देता पौवन का-शबाब yit 


(Фі) 4607 a 


` 


ऊ 'विस्मृतावस्था Y हाथ से जाम उलट गया 
मुहब्बत पर लग गया इक नथा इलज्जाम 
पोछे गहरी ढलान और आगे Sar पर्वत 
बड़ी बात है पादि इस पथ पर gro अंजाम 
जाँच $ हेतु алт नहीं है 


पा हाथ में ले तस्बोहे* अर्थवा W जाम 17 


दिखाई देते हैं । ӨН कहों ry आलम्बन ल्य में प्रकृति के सौन्दर्य 
fare} को इाळ्द-चित्रौ के माध्यम ते व्यक्त किया ë और set प्रकृति 
उनके sreg में उद्दोपन ख्य में gare के & ओर प्रभाव को गहराने में 
सहायक दिखाई देती हे | ‘apr’ ST हेन ӘНШІ भें 3197 कवि हृदय 


fare भाव ते व्यक्त हुआ है । gafı FO के बदलते रंग "Егет" 


NEU = m aa 
.-- 


।- ong ट्र बालियारत za दूरिजन छि СКЕ | 
साकी छु क्रेशिनावान यावुन 8 बांबिरावान | e. 


sme (८ 


- *जदोद काशिर TTT = sto हामिदी - 90—169 

x 'तस्वो’'-ज्पमाला। 
2- "आथ Hf व्यसस्पौव TF जास 
ata अज़ खोत नोव इलज़ाम _ 

पति हुई तम्ब तय gía ate 814 
arg कथ тін वत्ति युन 
सरगो sem छनि फुरसत 
айсы i न्न: 

- ec J गोळी व 




















को उन्मत्त बना 8881 ated मदिरा के जाम पो कर प्रकृति के 
squareva ते कवि-हृदय fasa हो उठा है 1 — 'argr' M प्रकृति 





1नरीक्षणा की अताधारणा क्षमता है । प्रकृति के स्वच्छन्द मनमोहक 
सऐन्दर्ध-चित्र at "साछी" को age सम्पत्ति के er में प्राप्त हुए हैं । 
उनकी da निगाह प्रकृति के वक्ष मै निहित Maa को dp में पूर्ण 
सफल हुई हे | Сап” के gure-eres का gare чеда: gafa के 
उपादार्नॉ W हो तम्भव हो तका E । प्रकृति के सौन्दर्य wr? h तुतज्जित 


arot? के काव्य Я ते चन्द उदाहरणा देखने योग्य है :- 


x] आलम्बन er Y प्रकृति चित्रण बसन्तागमन का एक gr" | 
ت‎ E 


—— «сә = 


qe arar mr के उपहार लैकर 
गुलाब, स्ट्राबरो*, fara ate मधुर खोबानो К 'गिरो- 
र 
gre अपने du कोयल, अबाबील ओर TTT को = 
निमन्त्रणा देकर 
тач को माल लेकर 
वर्षा को जलधार fet 


qrara हुआ शाब वाज fs यह आया Ya को Mei - 
- hsc 
मोठा oT}, मलाई-मक््न और शुद्ध घी m tu 


тәй, 46 और अनाज के दाने लेकर - पह आया - mf 
को जलधार "लिये 








- 
w- ж. — = 
ее = 1 


EA. पानि got i a by eGangotri 
j rm अगले पुष्ठ 
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ari उद्दोपन स्प में प्रकृति-चित्रण : 


——— — —— — —— — a 





~° बसन्त अतु हो, उपलब्ध हो जाम {चषक 
TTT हो rrm पक्ष की ЕГІ? को 
यौवन के मधुर गोतो को लय 
घंट-वादको' कौ लघ के साथ da रही हो 
और मेरे सम्मुख हाँ, मैरे onmes (प्रेम पात्र] а 





si प्रभातकालीन प्रकृति का एक garf : 


--------------- ---- बन ---- ——— 


-' atfaat के sw पर जब नज़र पड़ी मैरी 
fas उठा gag, चमक उठा आशा का प्रकाशा 
gra: काल के ёт ल्प को देख कर अम हुआ ga कौ 
тан मीर को दिया वचन निबाहने हेतु 
ser 'जुवलमाल रूप बदल कर ती नहीं आई है | * 


| पूर्व पृष्ठ का शोध भाग | 

Та पावानिच मशाल Emi 
fo आव efe ATT ЕМ ° 
fa कान्यालिस fa सथ तपिन fa आव qtfrr कानि gm 
मोदुर गुरूस मलाय थाँनि fa साफ ग्यवाधि मानि em | 
mpra मुठ ति दानि am 
fu आव efa श्राण्य Ет!” 

x foi] _ SÚrowbovog | | 

- "गावर" Carp? "sent" कविता Y = o- 116. 


1- 'बहास्क agp ति AT тїр जाम arga 








FATT एफ! T 


maten aft हुन्द Mp शाम आन | (फाळे а 
rrara «ufu why आसिन ET SIS Rage 
म्य गोष्ठ वेयि 9706 कनि गुलफाम आइन * 





de % 


ie | 

































an’ ने कुछ атг-уя सम्बन्धी रचनाएँ भो लिबी है । वे 


E E E 


अपने arr को साल्कुतिक गरिमा ते पर्याप्त प्रभावित दिखाई देते हैं । 

ga art का वैभवशाालो अतोत उन्हें नव-निमाणि के Eg प्रेरणा प्रदान 
कर रहा है । fa को इत साधना भूमि के प्रति उन्हें अनन्य 
अनुराग ё, सास्कृतिक विरासत wd ऐतिहासिक उपलब्धियाँ पर गर्व है और 
д-аге में प्रचलित gg बन्धुत्व को भावना के प्रति आकर्षण ё | अतः 
राष्ट्र-प्रैस को ज्वाला को प्रज्वलित करने "ara? ने अपना रचनात्मक 
तहपोग प्रदान किया है । इत gfse ते "हिमालिक गबर сізде बेश]ुमार 
arot को उल्लेखनोय रयना हैं जित में her-ja का उत्क्ट प्रवाह तैकोर्णा 
ararat के बन्धनौ को तोडता हुआ तथा FIT को सिका करता _ 


gar प्रवाहित होता है :- 
_' taa mdr है पुष्पवाटिका हमारी 
aura atfaat को डल-झोल है इस मैं 


rar Sar रहो है 3891 
पराजित कर देगी TTA को हमारी सँगठित rrfaa 


"हिमालय के वोर पुत्र, El रक्षक हैं इसके । 
गा रहे हॅ 'पोशिनूल' gates है प्रकृति 


yarata के sedo ते 


us amc зі E етее тае 


æ æ ч- че 
— < фбс 


Š पूर्व mss का शोघ भाग | 

विथ aga fy та म्य ख्पाता 

fa ar grig जुवलमाल ^ छत 8: 

रतलमोरस afaa ओस वादि arg | 
श्रीनगर का झील 9% Maa? का डल 
ra’? - अतीव gu 


qe 0. Bhushan Lal Kaul, 


७ _ -एन एतथॉलजी आर्फ nre TTT 


ха хи 








जोवन को ata रहे ë Wfagr vd яя जोवो 
हिमालय के वीर पुत्र, हम ут हैं इसके p 






gare को मस्त मदिरा पी कर ‘arg’ पुगोन जीवन ते (на 
नहों हुए | वस्तुतः उनको कला निरन्तर विकासोन्मुष रहो | 
बाल्य काल ते हो निजो जीवन में वे बहुत ge सहते चले आये हैं अतः 
युगीन aca से अनभिज्ञ कैसे रहते | argh’ पर धीरे धोरे नई- 
कविता $ काल्यान्दोलन का प्रभाव पड़ा और प्रयोगवादी दौर Y 
गुज़र कर तथा आधुनिक जोवन को विभोधिकाओं ते яға और भयभीत 
होकर वे परम्परागत जोवन-मुल्यो को सार्थकता पर सन्देह व्यक्त करने 


लगे | नधे युग का ааа कवि एक नई सोच $ साथ चिन्तना के बल 





पर काव्य सर्जन करने लगा और साफितिक लघु शाब्द-च्त्रौं के द्वारा 
नधे युग-बोध के तोये प्रभाव W उत्पन्न विद्भवतापूर्णा अनुभूति छन्द के 
बन्धन तोड़ कर मुखर हो उठो | आज का मानव-जोवन अपनी समस्त 


।- ' fs असिवुनि त॑ गिन्दवुन्य fa aber पो शिवार 

aga मोित डल अथ arpa er कार 
समत सोन कारि gen लार तार 
Тепгіне गबर Creat траге 
таңа ra stafa fuc करान 
गज़ल afen नयि ИЯ fs मदहम वज्ञान 
"दिवान सग हयातस कुमिल कामगार 
fearfas गबर रादर शुमार । | 

- "स्वर्ग म्पोनुई वतन" = सम्पादकः मुहम्मद en अन्दर | 
— जम्म BATT कल्चरल अकादमी प्रकाशान - सनु 1972 








СС-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 








589 


faderfauY के साथ "साकी ° के मन-मस्तिषक कौ अधीर करने लगा | 





теті स्वप्न ва गए, अस्तित्व का -बिखराव सताने लगा । तकनीकी 
रस्साक्पणी के परिणाम स्वरूप कवि के हृदय में मय-मिश्रित आइचर्य 
को gfse होने लगी । Тагата? को पुरी टूट गई, farra जीवन 
का यथार्थ बन गया ओर दूटन सत्य | айғай के मूल्य बदल गर | 
opt में जोवन जोने कौ gar seat गई । fara के मानचित्र पर 
घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणा आज के ayfa ra 
साहित्यकार को मान्यताओं! श्व farara? में बारी mer हुआ है | 
आज सँसार के भिन्न-भिन्न देशा और देवासो एक दूसरे के बहुत 
नकट आथे हैं, sai सन्देह नहीं, МОЯ एक दूसरे ते जुदा भी ही चुके 
£ | आज मानव के भोतर का दानव gu बहुत सता रहा है ЧЕТ 
कारणा है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व de gr सिमट कर रह गया है । 
aa जीवन को ईन महत्वपर्णा घटनाओं से "साकी के कवि =ач 
sr प्रभावित हीना स्वाभाविक था । Seni प्रेमी न्मत्त साकी की 
कायर लेखनी के द्वारा नर्ड कविता नये लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ मुखर 
Пешті më और बुद्धि ЧН और कल्पना के योग ते "ug 
má fer पर प्रश्न चिन्ह लगा दिये - इस दृष्टि ते "mw, 


-नोव нета", “sa WE “ты”, "एहसास", "मेहमान" आदि 
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a ? को उल्लेखनीय रचनाएँ Е: जिन मॅ mr 


संक्षिप्त आकार को " मिनो" कविताओं को gfe भौ कौ है । | 
तरह wr रचनाओं W चन्द उकाहरणा देखने पोग्य है $= 


xj =" गरम जलते तपते ілге? जैसी 
कोलतार ते पक्की बनायो सड़क 
sa से लँबायमान है सागर तक 
qu वाले गाँव का ga छीन लिया 


aam 1" 


आए — पृथ्वी सिमट गई 
pce $] पोल RT = 
पग पग पर fab हुए हैं afge” ate 
зато ag हैं बसन्त 5 बादक $ 
परेषाम हो गया SUP 
बदबख्त 
हहे गा पीछे 

अथवा कृदम बढ़ाये गा आगे । 











sj -° रेत समा गई faf Я जो पीड़ित हैं 
इस शारीर मैं क्या कभी आ जायेगी गरमी 
क्या कहें, पहले तो हम विचित्र सपने पाल रहे हैं 
जीवन है हमारे हेतु नाजुक महीन कच्चा दागा 
ФЕТ पदि sag कर पड़ जाती fagga 
तो बस टूट कर fear जाता #1"! 


8j =° कहते हैं 
जो Sar आवाज़ से बोलेगा 
ule Mi गला JUST 
वेग ते जी लेगा ata 
षवात-नालिका उसकी कुचल देंगे 
अच्छा हो हुआ - 


| पूर्व पृष्ठ का शोष माग | 
पादि पदि वथ राविथ ft atts * 
हय df छो Aa ताज़न्दर EE Bee 
अलि त्रौजि ग्व इन्सान 204405 O 
तावन yu `. ota OLET 
qu чет 
किनि तुलि sto कदम । ' M 
x 'fufgr зік” - forze] = एक प्रकर के काटे 
- "naar" - "art! - नज़्म = पुणः १2 
1- "equ गाँमिच्र arma अन्दर तैलान छम 
पथ उुवस are काल rfg GU त्या 
क्या वनौ atte आत о षत е 
, सानि बापत ज़िन्दगी ओह्‌ 3 um E 
` wqfa тағ या वर लोगुस TIT च्योन । 
- "नाविशाा[ि तोम्बरन" -तम्पादक : 1919 नबो 
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पाँव पसार कर तब भोग लेंगे gg । " 


साकी” के काव्य Я व्य॑ंग्योक्तियाँ का अपना महत्व है | यह сің 
परत-दर-परत हृदय को चोरता हुआ हमें कुछ त्तीचने विचारने के लिये विवश 
करता है । इन व्यंग्पोक्तिपौं के द्वारा विषाक्त जीवन के कटु quu 
тей हो उठे हैं mg EF हमारे अस्तित्व पर ठोकर मारती हुई 
दिखाई देती है । carer’ ने ज़िन्दगी को उतके वास्तविक रूप मैं जिया 
हे और आज भो जोने के हेतु dade हैं । जिन्दगी अविशव्तनोय स्प E 
रंग बदलतो हुई तथा “Яп के व्यक्तित्व पर 35614 करती हुई feum 
देती है 1 "агат" स्वयं अपने अनुभूत सत्य को NT देने वाली егі Ра 
के माध्यम ते वाण्णी प्रदान करते हुए दिवाई देते हैं | get arı कौ 
gfse atqara हुईं है और प्रत्येक व्य॑ग्पी क्ति कतर के समान gau को 
चीरती हुई तथा व्यवस्था पर dre करतो हुई हमें त्वर्थं अपने आप तै 
परिचित कराती है । आज के जमाने ga अपने आप को पहचानना भी 
एक fase समल्या है । लोग 99 कुछ जान कर भी तम्यता को उजली 


चादर ओढ़ कर अनजान होने का नाटक करते हैं । guru पह है fs 


-- -- - 
- anea) ك‎ = 
пе 


तस drea होट 
fe(s शाह = 
शाह rfr दाम fam 
Tas TH 
ate वाँहरिध बरन तारी ara । 
A m ge 
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आज हरा आदमी अभिनेता बन कर स्वयं अपने आप को ठगने का व्यर्थ 


प्रयत्न करता है | इस दृष्टि W चन्द व्य॑ग्योक्तियाँ देखने योग्य हैं :- 


xj =° सच्चाई के दावेदार | तनिक तुन 
go को हुई दस्तारबन्दी स्वर्ण-पगा ते । " 


आई -' fat पसन्द नहों वह पोट छाती अपनी 
पह फुन है हम में बटोर ली दौलत अतोम । '? 


si - आनन्द भोगने गये लोग 'बादामवारी ' का 
भल हुई हम ते कि हमने कविता लिखे लौ > 


ई - तहज़ीब कौ इस बस्ती में 


कमी हे मानव मूल्यॉ की Г 


5 
зр  -' छल कपट 818, छल-कपट कर, छल्न- कपटी बन | 


-- -.-- - - =“ — ~ 
- - 
~ — — — cm <= = Z mm अ n verd 


l- 'पंजरिकि दावादारो ata ATR गौँडहय सो निदस्तार | 
- "जदीद were mif std erfat = yo- 172. 


2- ° ar ater यस fadt grena 48 
असि तोग afa gía लतज्यव दयार | 
- “пант” art = रजन -10- 112. 
3— ° ga गई छावुनि बादम वार 
असि fe पानत असि atta शार | 
- "ww = art ¬ "m ¬ प 112 
u- ° तहज़ौबिचि यथ बस्ती मंत्र 
gaara कदरन इन्द काँहकात | 
= (ORT ° ага 


- कर genit बन 
= Lp wate कल्चरल अकादमी एकाशान 


गज़ल नम्बर - मई-अगड्त 1972 80 TN art’ = 40-81. 
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उ =? अरे कबूतर बाज़ | 
ўч न देना पर № उड़ने ते पहले 
अभी न पिंजर ag कर देना । 0 





naar" काव्य-सँग्रह में йлеп casu! का अध्ययन करने के 

grarq यह बात स्पष्ट होतो ë fs "ате" में आध्यात्मिक चिन्तन के 
gía gora दिनोदिन बढ़ रहा है । आधुनिक युग के कई बमोरी 
कवियों की मैंने विकात-पात्रा के इस Жі ते mach देखा है जिन में 
सर्वश्री गुलाम हसन बेग 'आरिफ', गुलाम Um ята”, दीनाथनाथ 
'नादिम ', गुलाम रसूल 'तन्तोष' wd मोतीलाल 'argr' sewers हैं । 
'argr' द्वारा लिखित жатат? H चिन्तन के чеч घनोमूत ser те” 
षान्द-चित्रॉ के माध्यम а med हो उठे हैं । वत्तुतः "атат 'अपनो भव्य 
aresfas el आध्यात्मिक परम्परा के प्रति न केवल жа हैं अपितु 
ईमानदार भो हैं । विभिन्न दार्शनिक farat एवं रहल्यवादौ 
gatear? के प्रति उनके मानत का 8919 इस तथ्य को ओर а कर रहा 
हे fs 'साक़ो' йа, जगत, माया और es के मून रहय wd 
पारत्परिक सम्बन्ध ते अवगत होना चाहते $a वे दिव्य ज्योति के 
gía आकृष्ट दिखाई देते हैं । उन्हें fer farar को अतोम शक्ति का 


= а-ы (mmm жы << m O 

- 

--- 
a ee > 

æ — — =~ > >= 


I= ° ë कातर बाजा d 
मति करतम 9599 ताशा 
ds qum gía fofr गाड कारिय | 


-"umc -mp ठ ऋ 2 







CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri — a 











N 
i 








595 





आभास होने के ताथ-ताथ जोव के क्षुद्र क्षणिक अस्तित्व er बोध 
eurem कर रहा है | वे मानत की тесте में अनमोल मौक्तिक कणँ 
को तलाशने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं | आचर्य इस बात 

gr है कि Ya गोता का gwer साकी "अब रहस्यात्मक तथ्यों को ga 
हुई गुत्थियाँ को सुलझाने में लगा है । पही तो उनको विकासी न्मु 
काढ्य-प्रतिभा का प्रमाणा ё | अध्यात्म को गहराइपोँ मैं "साकी * 
मूल "तन्त" को तलाइाने के हेतु साधना के पथ पर आगे बढते हुए 


аге दे दहे हैं । इत den मैं बन्द उदाहरणा द्रष्टव्य हैं jo m = 
C aA 552204 92,410 BA oA \ 
py ys ADS £r МАР 
E ж Š a (Dn) ае 
अ{ - वे हैं निष्कल, निस्पन्द, निराकार 
: गुणातीत, दोष रहित mfa हैं साक्षात्कार 
घ्यान-धारणाा मैं हैं परमेश्वर 


मौह-लँका के हर गोशो में वे आग लगा ma 


ari _* अग्नि समर्पित जो होता है अगिन wr बन जाता वह 


मार अहै को सोऽहम्‌ Ў लय होना है 1? i 


BS he a oe Е VE 


I- ' g B res नित्पन्द न्यराकार 
arfa qu मा ga पोद छु arras TT 
саге दारना fa fa छु हुई परमोशवर 
ge derfu ңі ts EN हानि तार । ' 

_ न्यनतर 2 ताडी" ¬ स्थाई न0-9 ¬ शेणा 32 

2- * fg प्यव area अन्दर तथ नार eh 






fugi आं तिथ कुनित सूयत PTT E om 
artes अस्ताति afr मँग करति यारत 


«ЕЕ м afe ततोऽहं पान gre n qo- 
сны NT त өт 








gj =° आत्म wr विद्यमान हो arar जीवों मे 


Төн नाम ते हो प्रतिष्व्ति हर नाम 3 निहित रहत्य- 
- तुम्ही ही ` 

qgar छोड़ कर लगा आत्म-विचरण Y 

aur होगो कमी यदि araar का वर देते । " 


# =° मौत | भीतर प्रवेशा करके du ले अपने आप sr 
at ही है पाना और बोना कोन पूछता है st 2 


आत्मबोध होगा जब तो चित्त भाजु тт प्रज्वलित = 
- होगा 


दिव्य ज्योति जब पाओगे तो Sar मिलेगा । * 


इस प्रकार ЧЕ बात स्पष्ट होती है कि मोतीलाल 'साको” का 
जदीद ama साहित्य कै इतिहास मैं अपना विशिष्ट स्थान है | 
उनको प्रतिभा बहुमुखी है । कवि होने के साथ-साथ वे एक साकत 


गध लेखक और समर्थ rrtuecaf हैं । zery सम्पादक को भूमिका 


गाळी क्या कम अग र A T हः | 
_ "मनतर*-' ताको" ¬ 8919 90—67 39. 
2- ° अन्दर wp यारि fag gre TFT पान 
लबन रावन छु बॉलि अथ TT छ egi 
an इाइकत ति 2111 हन्द facta y 
बनो नरिच नज़र स्पदी PI इरफान । 
_ qua = amt ars 0-8, 7 10- % 







QN ЕГЕР 
39 फा - (9१०) - लिलक 111 РОН, 
СС-0. Bhushan нро занй FU of 












को ag आत्म विश्वात $ साथ निबाहया है | प्राचीन atî इतिहात 





और साहित्य पर उनको नज़र बहुत गहरी है । कमोरी ferae NT 
एकान योजना ' $ साथ at मुख्य स्य ते जुड़े हुए हैं । जम्मू aT 
कल्चरल अकादमी को इस महत्वपूर्णा प्रकाशन = योजना के अन्तर्गत fara- 
ST का प्रथम भाग सनु 1986 50 8 प्रका रित हुआ और अन इसका 
fearta भाग प्रकाशित ही रहा ë | 


EN 


भारत Ma न॑ गणततन्त्र-दिवत पर {26 जनवरी 1989 $0] 
"साकी өт 'पद्म श्री” के सम्मान ते mis करके वस्तुतः ане कमोरो 
बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मान किया है | मस्त मौला. а” Barer 
sreg के भविष्य को आराग Ë | उन्हें उत्त मविष्य का ғай अपने 
erat gure करना होगा 1 आज उनको काड्य-प्रतिमा' का निखरा हुआ 
रूप तुनहले भविष्य s. पूर्वाभात है | 30 वर्षी को कावप-साधना 14974 
के विभिन्न पड़ाव पीछे छोड़ कर आज अपनी परिपक्वता का प्रमाणा दे 
रही है | यह भी सत्य है कि "ताको" की सर्जनात्मक प्रतिमा की 
अपनी ature हैं se नहीं कहा जा सकता fs "ате" ने आज तक 
at कुछ लिखा है ча वहीं तर्वश्रेष्ठ | "атат" को विकातोन्युख 


काव्य-कला sr अन्तिम लक्ष्य अभो भो दूर Š afer आशा कै सहारे өз | 


Yan в Jon ,माजिळ 
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जीना नहाँ चाहता, वहो at जीवन के प्रति एक स्वस्थ स्वीकाराट्मक 
दृष्टि el 


-' Bien फर्तिगे 
थोड़ी हो देर पहले खोल ते बाहर निकला 2 
इस आग के चारों और 


लगा मत चक्कर । 


1- ° ffe fe 
आंदी atte मंज़ वराचे 
पथ area nfa fafa 
те afam 1, 


नज़्म qo- 81, 
- "пане" IF ¬ निया डे रंग बिरंशी शा 
रग re IES A 
X E STA जे ने =ая se MT > —— 
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/8/ ऊः हास्य एवं व्यंग्प, :रः भगवत्‌ भक्ति, लोला एवं स्तुति- 


परक काव्य तथा भक्ति पर आधारित क्था-प्रधान वर्णनात्मक 
TAHT के प्रणेता - 
" पण्डित arena я राज़दान / लालि arena ^ 
| सनृ 1892 - 1962 šQ Í 
1- जोवन-यात्रा को कठु-मधुर त्मतिपॉ 
2- माल-विभाग मेँ नियुक्ति : मराज़ से ATTY 
3- लॉखमन s राज़दान से लालि लांबमन : शाखदर ते 
fazor val उ 
५- व्यक्तित्व के कुछ TITE रंग 
5- हास्य व्यंग्य प्रधान काव्य 
6- व्यवस्था के प्रति Sz : घोर असन्तोष ' 
7- set हल्का प्रहार सांकेतिक रूप में : कहाँ हथौड़े को चोट 
g- व्य॑ग्य के आधार за ата" का निर्वाह 
9— cary का पूरक : हास्य । 
10- भौतिक जीवनी को araat पर ефт : अपने «агг 
के प्रति सजग 
11- उपहास : दिल ata कर मज़ाक उड़ाना 
रूढ सामाजिक परम्पराओं एवं रीति रिवाजों पर चोट 
15- हास्य ciry प्रधान रचनाओं का अभिवर्षाक्त पक्ष 
iy- arfa ataa के काव्य में алас भक्ति 
|5- लोलामय जगत : FETT को महानतम विमति 
।6- दास्य भाव को qaf : भगवद्‌ कृपा एवं अनुग्रह कौ 
पाने को सतत अभिलाषा | | 
17- लाति लांसमन का लीला काव्य : тіз और वैष्णव 
का समन्वय 
18- स्ततिपरक रचनाएँ: ईशावन्दना 
|9- कथा-म्रधान वर्णानात्मक भाक्त काव्य : भक्ति में mata 
20- महत्त्वपूर्णा fan | 


I md simum son © DPD 
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नहो है । लोला स्वै ते 
«rana से зе? अधिक प्रभाव 


ser वे स्वामो परमानन्द, 
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qr कमराज़ [erste घाटी का gat ara] जाना पड़ा | यहाँ वे कई 
qd रहे | ree को नौकरी का दायित्व निबाहते हुए उन्हें जिन्दगी 
के कई ача duum हुए fan जितनी हसीन ë उतनी हो भयावह | 
भी है, जितनो आकर्षक है उतनी ही नोरत भो है तथा जितनी मधुर 
Жала” है saat हो ज़हर are: {विषाक्त{ भो है | 

атала राज़दान को ज़िन्दगी के ये नाना ҰЛ अल्पायु मैं हो एक 
के बाद एक देखने पड़े 1 कमराज़ मैं हो. लाँबमन का एक साथी शाखदर 
था - लालि gi तालि जू के साथ लॉखमन राज़दान को घनिष्ठता ते 
Ast का स्प धारणा किया और इसो दोस्ती को अमरत्व का वरदान 
प्रदान करने के Bg TTT TET ने अपना कविनाम arfa arena’ 
रखा और धीरे धोरे इसो नाम ते लोग उन्हें जानने लगे । बात वही 
है कि ध॑नपतराय ने जब तैमचन्द चाम से लिखना rre किया at 
धनपतराय को भूल गये और प्रेमचन्द ने एक EPI का रूप धारणा 
किया 1 

arta ताँखमन fara - पत्नी का नाम था qrfr कुज | 
लेकिन विधि er विडम्बना देखिये - नाम था qYfrr कुज [फूलों कौ 
कलो] लेकिन एक ऐसी पुष्प कली जो कमी खिल न तको | वह ate 
थी । लालि लाखमन Fa रहें और जिन्दगी को इस कमी ने 
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भी 34 कभी-कभी тай अपना मज़ाक उड़ाने के ful प्रेरित fear 1 
शाखदारो को नौकरी छोड़ कर ahma राज़दान डाक агу में fazer 
रसो jsrfeur] नियुक्त ge और काफ़ो समय तक डाक खाने में नौकरी 
करते रहे । लेकिन me ते लौट आये थे और शोष जीवन अपने ही | 
इलाके में घूमते भटकते रहे | डाक-विभाग के इस चतुर्थ TT के sáqrer 

ने आधुनिक агт काव्य ot f मैं महत्वपूर्ण भुमिका निबाहो 

है | amade फि डाक-विभाग ने इस तथ्य को आज तक ЧЕТ स्वीकारा 
और डाफिया ahma राज़दान के रबना-कौशाल के प्रति उनको दुर्भाग्य- 
पूर्णा उदासोनता भंग न हुई । Nar निवत्त होने के बाद arfa ater 
अपने गाँव भें रहने लगे और जीवन के सन्ध्याकाल मॅ भगवद्‌ भक्ति को और 
forty ल्प ते प्रतत्त हुए | 5 दितम्बर ay 1962 So को arfa 

afana का जब देहान्त हुआ तो ware के साहित्य प्रैमियॉ को एहसास 


होने लगा कि आज तक जिते वे कांच समझते रहे वह वास्तव में कंचन था 1 


arfi anma अत्यन्त तरल प्रकृति के जोव थे । आजीवन आमोग 
माहौल में रहे और प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरणा Я ही उनकी काठप- 
पुतिभा का विकास हुआ | पण्डित लाखमन जू रैण्णा 'बुलबुल ' के समान 
हो arfa ahma को भी ger get को बड़ी तलब रहती थो । वे 
मासाहारी थे और स्वादिष्ट भोजन खाने को 3-8 बड़ी इच्छा रहती 5 E 






NON : E 
1j tale - Hin хү 134 114477 
रीड fe 1 Y IM, " 3 
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Я लेकिन उनका बहत सम्मान करते 9 | 


यह бег जाता है कि arf लाखमन पढ़े लिखे नः नहो і A 
काल में गाँव के मकतब प्रें उन्होने gs समय तक मौलवी ares 





gata 


qrfeirfas creek को нец जानकारी थो dar € होता. 


A 


=. 


पहचान $ लोगों ते लिषवः 


I- TITS 
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гін ने इत तथ्य को पुष्टि को है ।! अपनो रचनाओं को सुरक्षित 
रखने के पति वै ae नहीं रहे हैं ЧЕТ कारणा है fs आज उनकी 
raara? में ते gica ЖТ? को अलग करना तनिक मुश्किल हो रहा um 
है, इतना हो aet रचनाओं का मूल पाठ भी कहाँ कहाँ खण्डित er | 
चुका है । 

arta aaa को लगभग समस्त रचना का 4944 जम्मू BATT 
कल्चरल अकादमी को और ते श्रो अर्जुन देव मजबुर के तम्पादकत्व aA 
तन्‌ 1982 do Y प्रकाशित हो ger है | नित्सन्देह श्री अर्जुन दैव 
मजबूर का पह gura प्रशातनीय हे और आज अकादमी का पह प्रकाशान 
ऐतिहासिक दस्तावेज़ के ल्प मैं एक गुमनाम TTT के वजूद को गवाही 
दे रहा है । हम ga तथ्य को деге et सकते कि लालि atea 
अपने जोवन काल मै gotas За रहे । उनको सर्थनात्मक प्रतिमा 
को और हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ फिर मो ЕН इस बात पर 


о 
deser) का 3 sat) en BT aman 
गर्व हे कि हम बड़े अदब नवाजू हैं। 070707 3 


arfa लाँसमन की аяға रचनाओं को हम मुख्यतः दो भागो में 
Талап कर सकते है :- | 2 

हास्य-व्यँग्य प्रधान STET vd भक्ति काठ्य ः = 

आम तौर पर लोग arf afana को erea एवं эта or 









इसमें कोई सन्देह नहों कि eren एवं etra 3 


ылы > AREE 


।- "राज्ञा" = नवम्बर 1971 do = 90-19. 


СС-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized 






















पर्याप्त महत्त्वपूर्णा रहा š । वस्तुत: dus जोवन 
का ज़हर पोते पोते, ara जीविते रहने के लिये जो ते 

ते और vreat राज्य के दाँ पेंच सहते सहते arta aiena 
के प्रति कद हो उठे à | क्रोध का यह उबाल केवल 


के हो faw नहीं था अपित सामाजिक व्यवस्था, जमोदारो 


आर्थिक पराभव, गरज тг के उतत gef निजाम 


पर gey ster व्यंग्य का सहारा लेता Ë | कहाँ हल्का प्रहार 
सांकेतिक ल्प Y और कहीं हथौड़े को ate मार कर प्रत्यक्ष स्प. 
की ma fea? का परदा=्फ़ाइा करता है 1 nis i 
чаг तुन कर sgr बह उठते हैं, घाव हरे हो जाते हैं : ! 


मन-मसोस कर अपने भूत और वर्तमान के विधय में सोचने 














sirare और rear के रॉगो में कोई अन्तर : 
शक निश्‍चित агат тіп, विचार अथवा प्रेरणादायक 
farts तै प्रेरित eter ehy को gfse करता ë | 
aver gua के साथ ягая को अशान्त कर देता है ऑर कमी 
को धार के समान अन्तरात्मा को चोर डालता ë | 


लेखक कौ FTI बुद्धि vd सुजन-प्रक्रिया पर निर्भर र 


№ 












के gag तत्त्वों में Гем पानो ताना, TETY, y Sarcasm. 





दचन याठः, erfarseret तथा Humo पानी हास्य 


a 2? 


Top mga: इन्ही ment के तमुचित ddra ते der कौ 
ê cea -- 


‚mp 


| ger व्यंग्य का सौन्दर्य है | уса में दालचीनी, 






























айтат ततवीर है (Í शाखदर 297 नौकरी a 
हो घर छोड़ कर कमराज़ जाना पड़ा तो अपनी 

हुए वे लिखते हैं := 

= भरणे नधत, हावो, शानिवार > 
artes चले शासवारोपर | 

थालो और बहुगुना लटका के कन्थे फ o 

लालिलाखमन चले praqret पर । | 

मेल gar ग्रह के йт gran | 

qt दरो को लहराते चले | Hr T. 

ate घोड़ी पर सवार ET कर | 


arf चले reared qe 1 “2 


- 'देखिये qr fr ras को मानो gas को [लो है 1" 
cára का एक जोरदार qeq हे उपहास чер 


। ¬ 5а प्रतिभा duret 
बी राजि wes > = тяг 


see a 






















चाय पीने के लिए नहीं रीका हालाँकि उत्त समय तोताराम के घर 
पगड़ी वाले अर्थात्‌ पुलित के आदमी, जी feat काम ते आये थे, | 


मुख्य GET था तोताराम के अशिष्ट व्यवहार $T मज़ाक उडाला :- 5 


arare में arar = surem 
देखा मैंने бөгде डाल रही है 
गत वर्ष को тия परत्तियाँ 
मलाई के बदले इसमें ë gafar 
देव, तीत गुदर की याध | 


Ë पूर्व тез का vty भाग | 
पग्रहदित त॑ женген गायि fanaa 
atta were गिलवान द्राव 
etega गुरि nie आहित तवारे 
ari arma शावदारे द्राव | 
कुल्लियाति rf = तम्पादक — अर्चुन दैव ' 




















#fsur ताव ते हे तापित | 
ऐल аг नाम तक eit नहोँ तिया है : š 
और न देखा रतो भर निमक शौ | 
देव, ata गुदर को चाप | 
नहीं तोताराम को कुपणाता का मज़ाक 
दारिद्रय पर edeg कसते gv कवि fui हैं $= | 
= मात्र एक दरी का टुकड़ा 
ठगुणा बिछा है पण्डित के हेतु 





- -- = = — -- - +> 
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gery जन के साथ उनका व्यवहार बड़ा ज़ालिमाना 





















fearat पर ea करते हुए लड़के वालों को gar 
के छत पाण्डित sentu का विवाह HO हुआ | 


а urerat देख कर we हुए क्योंकि इतने अधिक बारातियाँ 
тегіңе आदर सत्कार करमा FTI उनको पहुँच $ बाहर था । | 
grerr=srr रात को लड़को वालों और बारातियाँ q A 


सारे गाँव पाले gagè हुए और बारातियाँ का डूब आदर तत्कार 
सत्काए-पतम्बन्धी दी उदाहरणा ge Ë += i 


-' तब तक तो रहे करार ते _ 
जब агат тіз गोभी 
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नोवे गिरा कर four sra 3 
ааа के arar निचलो मंजिल के गलियारे में 
जोर कर रहे थे पिटाई बराबर, mat । 





दूसरा SE X को नामि et fear क्षतिग्रस्त 
= मानो ger चटाई-पूर्द को फाडू डाला 
घाद आया gu बदरा Mar” 
और लगा OTE sm, mari 


ge वह जमाना था जब grater पण्डित feast Я धोतो बचिने/वारणा 
करने ar रिवाज विल्कुल नवान्नया था p गाँव मैं एक जाप स्त्रो हो ater 
पहने दिखाई दैतो थी | एक मास्टर ATEN को тей ने गाँव मैं धोती 
पहन लो और सर्वानन्द के विवाह उत्सव मैं सम्मिलित हुई । लाति = 
लावमन * उसको ea अदाओं को भो कविता को पोशाक पहना दो :- 


— Зете वस्त्री को लहराती 
ar पर ढाई पल €* को धोती 


ger है अध्यापिका जो 


e amem imm me em. m er ss 


1- atariy असि Su 
апа тін हाकि मॉजे 
afya Өз त्रे इंजि 
саба чате afar 
खबर काम af dm 
afaa अख टात Ma 
qus महराज़ि TAU 
geutqu साल लतिये 1 
reaa दस्तार aga 
पत्थर पाविथ HTS 
qua Иа gafe ата 
दिवान cafe मार लतिये i 










कलिपो ति Bhush; 
- 
ж аңнан” a 








लाचारी के उस दीर में मानवता पग-पग 
"राधोगता के उस यग में हमारी aan 
हो चका था । eect बेची जातो थीं और 


गणेशा 5 
еге ші ferret risat मैं नामवाचक 


esa - गोविन्द | 
lere МШ | ama पण्हिताँ में 


2- ° गनत ата Sige बाद 
atea जन eta AMARTE | 
afa प्यव Tf Ir पाद 
दिवम ga नाद what । 

"कालियाति arfi at 


xxx पल्ल - चार तौले के 




























чая और wur हो war है कि 


° लड़को वाला माँग रहा है du 
बारह at पर में ने किया इकरार 
तो भो, इंकार किया लगन धरने से 
पड at है अन्येरे, afe तुन लेते | " 


~° faa रहे हैं TSU के FATT 

faar दस्तार के सर 

एग बहे हुर पाँव, शोष रह ch जूते 
इन आर्त-नादों को, तनिक पुन तेते । 
qugr भारी रहा, लड़कों वालों का 
eger के बदले दिये WW 
लड़के वाले यालो निकले 
इत du, तनिक तुन तेते 15 


=. 


I- ' कोरिवोष ГЕЯ qure 
areri =ч gu पळरार 
ag कोरून इंकार 

गटिकार बोज़ख ता i” 








जुकाम gret पर नाक femia बनी ë recede 
apart और बहती नाक को अविरल धारा 
वहो खटास है खमोर मैं 

जाना मत, 'ठिफि नानबाई को दुकान पर | 
Hear पर कितनो मैल जमी है 

दक War उन्हें पुराने चिथड़ों ते 

far पर de 1614) मचा रहो तूफान 
जाना па, fefe नाबबाई को दुकान पर 1 





ol 


arta लाँखमन के व्यंग्प-काव्य में व्यंग्य के समस्त तत्त्वो' अथवा at का 
सम्घक्‌ निर्वाह हुआ | set-set कवि शालीनता को तीमाएँ 
atsar हुआ अथवा शिष्टाचार के बन्धन atar हुआ भो दिखाई 
देता हे mfr गालो भी व्यंग्य का शास्त्र हो सकतो है तथापि यदि 
गालो फटकार तक हो सौमित रहे तो सामाजिक स्वास्थ्य को दुष्ट ते 
श्रेयस्कर साना जाता है p लेकिन arfi ahma हर समय इाालोनता के 


बन्धन N नहीं रह सका है । इते कचि के रचनात्मक कोफाल को एक 


कमज़ौरी हो माना जायेगा | 


SS е == s ----- ae 


1- ghra खोज ate ga होल 

बराबर TIT TT 
ठघाखित अंग तय व्यक्ति तान 
म॑ wp टिक कान्दुरथून वान I 
दृयमागस sa ITT a 
aga уН कुनी eio 
aña 84 great ज्ञान 
मं wp fes कान्दुर्युन वान | 
fafen stare चोचन मल | E 
धवन प्रान्यन जन्दन तल adm 

Se u gera. 28 s. ngotti Be. 
тегін e 5 jr qui do се 








үзе В 
LES 

















लाल ahma के व्य॑ग्य-काव्य मैं कमोरो भाषा के मुहावरॉ' का 
अत्यन्त तुन्दर प्रयोग हुआ है । कई VN मुहावरे भौ प्रयोग में लाये गये हैं 
fare प्रयोग में लाने को क्षमता आज हम खो चुके हैं । इतना हो ЕТ, 
aría atama ने ग़ज़ब को उपमाओः/उत्त्रेक्षाओ का प्रयोग किया है | पढ़ने | 


` वाला Par काव्य dfaust कौ पढ़ कर दंग रह जाता है | अभिव्यक्ति 


5 
= 


T दृष्टि ते arfi atma को रचनात्मक प्रतिभा निःसन्देह महान थी | 
ЧЕ उन में एक दैवो गुणा ur, ईवरोय देन | सम्भव है निरन्तर अभ्यास 
ते यह प्रतिभा निषर उठो ही | भाषा-तोन्दर्ध के चन्द उदाहरणा देखने 
awy हैं जिन! मुहावरों, adored एवं विशिष्ट शाब्द प्रयोगों को छटा 
अनुपम है :- 

i) ~° зеге अख आति arfaa d Tifaq 


मरानि दादि aras दोदरेमिच 


RDS 


ats que आयम चोकि Wfs लारे 
Bp uo sss 
arte atera शाखदारे gra । ° ! 





j इक प्राणाहीन gfgar आवा-जाहो Ñ 
ag रहो थी meg को चिर प्रतीक्षा में 
चौके ते दोड़ के आई egala) Wer 
चले लालि लॉसमन शाखदारो पर । { 


| पूर्व पृष्ठ का शोध भाग Í 
मौ टिक srar वान | 
- "कृलियाति arfa लाखमन” = 'काईन्दरवान' - 30-9, 96, 97. 


І- "कुलियाति arfa тана" = शाबदारी ' - qo- 18. 
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Шу =" ge कथ पात गई тётя faga चार 
fr mer gefa तमि लोग बेमार । १ 


यहो हुआ तप, यही कस के बान्धी माथे पर 
fere ats के होला फिया बोमारो का 1) 





[॥) =° बन ओबजि आगत TT 


गुर af रोगन जोशा aaf रोगन जोशा | 


$ जंगलो ae ताग का बोल बोला 
वन्य ate साग का रौग़न-जीशा 11 





(V) =° қаб आँगन अन्दर प्राव 
cos कावन कोस्स टाव | 


— 


j ज्यों हो प्रवेशा किया आँगन Я 
era टाव किया कीर ने | š 





७) - ° ava afm 2799 लाद 
pue а. = 
aga ज़न हीस वागिव राद | 





$ गना को नाभि को किया क्षति ग्रस्त 
मानो सखो चटाई - 9 को फाई डाला 1j 


iue ша: on NS 


1- *कलियाति लाति लाखमन त्गाडिद्यगुल ` = 10- 22. 
x सोचल - एक farts प्रकार का am Тән क 
डाल कर बनाई जातो | a | А 
= qo- 
2- "कुलियाति arfi लाखमन ata pia चाय 23 
3- = वही = - ROOT - Y - H2. 
4- - वही - वहो = 40-50. 
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————————— 












` 


An -* пая 9159 कुनुर्ई वाठ 
उलन aa fofrana राऊ 172 
परस्पर fus कर एक हुए, सवेग भाग उठे | 
मानी fofa” der sag को चाल il | 
(Мі) -° sta gm arfa चोकि dfs लारे 
लाति लायमन शायदारे द्राव 1 
š ats कर आई चौके ते हाथ Have aerate 
लाल ahaa चले शासदारी पर । P 








> 





(Qo = ' तुजिन mere q पनित grfu लारान 


वनत da रूसि ac जून FT मारान pH 
























x) -' सोन्दराह gere मालिथ 
1 
जन्दपलवाह अख वालिय 
ят छु Жена पतजिनाल | 
ya वौ भिरिहाँम साल । 


| सुन्दरो मस्म स्नात | ह | с 
एक fast me | Bote 


आज faverar दावत को कथा कहूँगा । f 


` अपने arg ares में arfa arma ने शुद्ध कमीरो माधा को 


वस्ततः aater ЯГЯГ का बोलोगत स्प है जो कुलगाम sara मे 



































सम्बन्धी दौ उदाहरणा देखने योग्य हैं :- 
५) =" जान बच के तुम चले जाजी 

मार खा के मंडल बनाओ 

ФЕТ माई कौन है फादर 
आव जोशात कोलगीम enge । | 
j जान чаг कर तुम ай эй | 
मार аг कर मंडल {व्यापार मंडल 
कौन माई और कौन है पापा | 
जोश में है बाज़ार कुलगाम का । ] 


Ul) -' arrasa ET गछन गाल : 
yra ‘at ізі” काल | وا‎ 
'दफ़ा जाओ मत रलो яте” | 
"war चँडाल” लतिये । 
| निर्लज्ज के लिये vet हे कुठ अपमान जनक | 
लज्जा तो काल है rar! 
apr हो जाओ, मत far साथ 
चले जाओ 


हास्य और व्यंग्य रचनाओं 
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समघ तक उपेक्षित ver | हास्प-व्यँग्य का निस्सन्देह अपना महत्व 
लेकिन केवल हास्य-ठयंग्य हो जौवन НЕТ । मनुष्य जन्म के तही 3 
A और बड़ी : 
गहरा के साथ WET के इस रहस्यमय जगत की परत-दर-परत समझने ar : 
प्रयास fear) arfi afana एक आस्तिक पाणिडत थे | meu के sd = 
arama जगत को उन्होंने स॒जनहार को महानतम विभूति के er M स्वीकारा 
है | उन्होंने निर्गण और सगुणा को ше के अव्यक्त ओर व्यक्त = मैं 


yerr किया ı वे mermrhrr के परमभक्त थे और शिव-पार्वती के 





इच्छा पत्र के स्म में उन्होंने गणेशा को वन्दना faccrc को à ға 
अपने आपकी इष्ट-चरणा Я निरन्तर समर्पित भक्त के ar मेँ देखने के | 
gue थे । भक्ति फे क्षेत्र मैं उन्होंने दास्य माव को भक्ति को प्रमुख | 


रूप से ग्रहणा किया और faa अत्यन्त दोन भाव से इष्ट के प्रति श्रद्वा के 





किये । उनके समस्त भाक्‍ति-काव्य को प्रमुखतः दो वर्गा मैं | ; 
req तथा मस्नवो शौलो मेँ 
लोला काव्य के ga भैं वे 


qua अर्पित 










fasrfaa किया जा सकता ë = लोला क 


fafan कथा प्रधान वर्णानात्मक sre" | | 
परमानन्द एवं ETT जू TET को परम्परा में आते हैं । उन्होंने अपने 


बहुत हो Gat ऑर कलात्मक लोलाएँ लिखी. 


इष्ट कौ वन्दना करते 
RS = 


€ fes पढ़ sr डय a हत तता हैं फि Ta दाह, 





ЖҚ ке 657 











vd eúrq लिख कर जन-मानस कौ मोह लिया за कवि के निजो मानत मेँ 
भाक्ति को अमृत धारा कितने वेग के साथ निरन्तर प्रवाहित थी । सगुण 
और निर्गुणा का भेद बुला कर उन्होंने शिव, पार्वती, गणेशा, राम और 


बाल wor के प्रति अत्यन्ताकर्षक Mar? frat हैं । 


कथा प्रधान वर्णानात्मक रचनाओं में इन marmor अपना farts 
महत्व रहा है | cet इष्ट के प्रति sg-farara और अनन्य प्रेम 5 मनता 
arar और कर्मणा aufer का भाव है, दिव्प-ज्पोति को पाने और 
पहचानने को उत्कष्ट इच्छा है, gs के भेद को मिटाने का dem है, दास्य 
माव ते प्रेरित भक्‍्त-हुदय के faren उद्गार हैं और मगवत्‌ कृपा और अनुग्रह 
की पाने की उत्कट लालसा है | बालकुष्णा के प्रति कहो गई लोलाओं H 
माधुर्यं रस कौ प्रधानता है । शीव और वैषणाव का समन्वय इन लोलाजॉ 
का प्रधान आकर्षण रहा हे | पह समन्वय को भावना ЕЙ समान खूप ते 
परमानन्द, कृष्ण जू राजदान और अन्य लोला efasr Я देखने को मिलती 
हैं और यही arfa arma को लीलाओं का भी मुख्याकर्षणा रहा है | 
पह काव्य के साथ लोक-सँगोत ST स्वाभाविक मिश्रणा हुआ है और 


тезегін! [वाकतो] कवि ने इन लीलाओं का प्रणायन किया है | 
~~ ag काव्य की एक रीतो भित में कविता काः | 
I= Cugs शीली प्रत्येक चरणा पार पौक्तियो का है।ता है और gels 
चतुष्पदौ को अन्तिम पक्ति दीहराई जाती है । 
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बालकुष्णा के प्रति लिखी गई marat मैं ते चन्द उदाहरणा ध्यान ач 
पोग्प :- 


U) -’ बालचन्द्र“! बालावस्था W हो तेरो कृपा है मुज पर 
færar प्राणा तव चरणो पर 
मन उदास है आर्तनाद पर धर W ध्यान 
-निछावर प्राणा तव वरणो पर | 
us बिन कित के तम्मुख मन को tfarr कहाँ अभिव्यक्त 
दिल खोल के व्यधा-कथा 997% 
faca निवारक | हर ते संकट कर ले पीड़ा 999 


fra? प्राणा तव चरणों पर | У 


` 


0) - ° समय कौ agar ते पोईित हैं gE रहे हैं मुक्ति - 
भक्ति के acre खोलने आये gar नही सकते तव 919 
деп भय ते मुक्ति QN теті, लाखमन | зат बोल नहीं पाते 
जन्म के ўе से मुक्ति देंगे FET झुला नहों सकते तव प्रोत 1 


।- ' बालिचन्दरो बाल पान छम ara लादन 
पादन वन्दयो я तय जान 
मन हुम वरदासि कन थाव नादन 
पादन वन्दयो gp तय जान 
жұл era agar pfa कस बावय 
arfa मुन्नराविथ हा वय पान 
ठयगानि राजि कास्तम ठपगनन deme c 
पादने азат! जू तय जान | 


= "कुल्लियाति लाति atenas = ` लोला” = go-ttl 
x 'बालचन्द्र' ¬ बालळूणा के सन्दर्भ में । 


2- ° सरती आयि fra हाय 
मुक्‍त ata fs pre 


Bhushan Lal Kaul ЕЕ е 


aie दा usss. 
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-' धीरे धीरे sot हो जाओ, айна? 
भाव - पुष्प करेंगे अर्पित उन पर 
नाम पड़ा है नन्द लाल जिनका 
प्रिय स्मृति में 'रोव* करेंगे । 
प्रैम-पुष्प उन के rer agra गे 
प्रिय-स्मृति में de कहें गे । " 





दशरथ ga राम के да अपने हुदपोद्गार व्यक्त करते हुए कवि उनकी 
वन्दना gH प्रकार करते Š :- 


-' rey राजा के श्री रामचन्द्र 
aras मर्ति | मन मन्दिर मैं वास्त तैरा 
भक्त जना के gavem Ў निवास तेरा 
भाप vad हैं गृहस्वामी, पह जान लिया el 


कवि भे शिव और महागणीशा के माहात्म्य ते प्रेरित होकर मो अनेक | 
1 पूर्व पृष्ठ का शोष भाग 1 пяе и =; — 
ва नौ माय मानी | | 
arrg कासी कालिन FIT 
लाँखर्मान gf न ЖЧТ 
कष्ण्ाई कासो fag न्याय 
छख नी माय मशानी | 
_ "saurfu लालिलाखमन” -' लोला” ¬ 90-182 
x- "hu - ward qeu प्रधान लोकगीत जी प्रायः fea 
सामने पक्ति өш होकर एक विशिष्ट WU पर 
- ° समिवो सखियो अस्ति ed Hx 
ад हाय लागी भाव Ут 
ga हाय नन्द लाल नाव 


















1 £ i Е x X 
T - 
е 
^ >. 
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` 
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atar? frat Ë जिन H एक भक्त-हुदय gg निष्ठा के ताथ दैव्य माव ते 
за के प्रति समर्पित दिखाई देता है | उन्हें पूर्णा विशवास ë fs sa 
भवसागर से तब तक पार उतरना HT है जब तक өксіп को कृपा और 
अनुग्रह का पुनीत वरदान प्राप्त न हो । sep कारणा है कि वे अपने 
लोला" काव्य मैं उपास्य देव के प्रति नानाविध स्प ते gg fara a com 
करते हुए साधनारत दिवाई देते हैं | इस प्रकार की लोलाओ मैं ते चन्द 


उदाहरणा विशिष्ट этерча के अन्तर्गत यहाँ प्रस्तुत for जाते @ :- 


-° तन्‌, मन, ध्यान-्प्राणा ले पढ़ ले लोला 
agge के वरणो पर DUNT इंका W । 
किस आशा से प्रेरित हो कर जाऊँ कित घर A 
मन्द gía थी gs 84 न पाया 
ध्यानावस्था में егін करा दे ज्ञान भास्कर के 
सदगुरु के चरणीं पर rrr ger ले । 


ज्पोतिहोन हूँ तेरे आश्रय का arora 
gar dec med, घटा छाई सुखद जोवन पर 


1 पूर्व पृष्ठ का शोष 1 2 

2- re राज़ ने श्री रामचन्दरी 
arar ga fa मन मन्दरस मंज 
gama सॉर्निस dg छु यौन थाने 


पाने म्य ज़ीनमख खानयदार | । ; 
- "gaurfu लालिलासमन” -'"शिवायावतार ' = To- 187. 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 








imm. 








324 भक्ति के प्रति gg आत्था और аділ को महिमा 


= 





भक्ति-वत्सल | वर-प्राप्ति हेतु प्रतीक्षा रत हूँ 
तद्गुरु के we पर errr gor । " 








= 'क्षणा-क्षणा भक्ति में लय होता 
ағас | तेरी पूजा करता 
कर्णा बालियाँ agar भाव स्वर्ण की 
प्रेम नगरी में मील GUT 
भक्ति-भाव के मोतो agar 
grar | तेरो पूजा करता 
gau कक्ष कौ & लेता 
garara gere भरता 
सत्तंग का aga सजाता 
झवर | तेरी पूजा करता 17 


~ Ls SENS c 5590009935 


ध्यान Hg हावतम ग्यान भास्कर QS E 
कर सतगी रछुई पादि परणााम।। Z 
आन ga arte चॉनित आतरतुई 

अन्धकार. प्योम गौम मन्दन्यन शाम 

भाक्‍ति-वत्सल grfe TTR 9558 

कर аат पादि परणाम । ' 

“arta wrfg लखिमन" - Тег” - ३०-१७. 
हपनि-ख्यि भक्ति भाव बरिहय | 
qu करिहय ге? 


मावि सोन कानि दूर गरहय 













rer ig rever afa gi oes bye ti - 


раты जगले पुष्ठ 
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ізі महागण्गीशा को स्तुति 


em 


-' मूषक वाहन | समर्पित हे मेरा प्रेम और frani 
मन के हिंडोले Я aar हूँ तेरा fara 
सुबह TTT बस तेरी चाह हैं 
दामन थाम 4 मैं अनुरागौ तेरा । ” 


ар भक्त का अपने इष्ट के प्रति अनन्य विशवास 


-' बाल चन्द्र | मुझे वाह है तेरो 
‘aay में वास सजा d 
तेरो मुख छवि से पोड़ा का हो जाता अन्त 
और पुष्पित हो उठता मन ताल WETT 
जन्म का we मिट जाता 
नेत्र-कक्ष में वास सजा लँ । 
हे गणेशा | नेपा पार लगा दे 
वुलर झोल में आया तूफ़ान 
कहाँ डूबने को स्थिति न आ जाये 
नक्ष मैं वास सजा लूँ । '2 


$ पूर्व पुष्ठ का शोष भाग { 


अक्ति भावुक ation जरहय 
qu करिहय ईशारो 
मि pogs $ करहय 
arfa atta ललिनावहथ 
सत्संग कुई іп जरहय = TW करिहय rT i" 
- ‘arf लालिलॉयमन” - Mar” -%- 124-125. 


।- mus वाहन ug d लोल बरयो 
मन मँजिलिसत du करथो जाय 
कामना चान्य छम gaea d शामन 
रटयो दामन त॑ छम चान्य माय | 


CTO. B कुलप fa arf re Digitized by Bo = Pe Ee 
| उपरोक्त 727 को पाद टिप्पणि is o 












j5j इष्ट का महिमा गान और ян निवेदन 


एकदन्त dj तुण्ड farn पालक 

कमल-पुष्प को मालाई Ч गो तुझ पर 
देवी देवता एकत्र हुए हैं 

नत-मस्तक हैं aa- चरण पर 

सन्तुष्ट हो, मुक्‍त कर मोह बन्धन ते 
कमल-पुष्प को मालाएँ जैवे गो तुझ पर । ” 


{७३ भवसागर के पार उतारने के हेतु न निवेदन 


a 


-' आदि देव और शयाम सुन्दर के हेतु 
गणेशाबल के द्वार पर हहूँ प्रतोक्षारत 
राजरानी के साहिबज्ादे 
'चिनायक बल पर तुझे gere 
gaara के पार उत्तार दे 
rr बल के द्वार पर vd प्रतीक्षारत | 2 


| पूर्व पृष्ठ की” 2 को पाद टिप्पणी | 
2- ° बाल чае हुम चान्य माय 
नेत्रन da करे जाय 
arfa mu ata बतिहम 
सरि ज़न मन फोलिह्यम 
चलिहूयम जन्मुक च्याय 
чая da ot जाय | 
हो गणीशा बोठ बार नाव वोलरत dg कोरून वाव 
my न आति gs ताय "urs करे जाय । ' 


_ ría rf? MM. yor 185. ` 
- * इक दन्त gps ति wm um 
praag à पम्पोशा मालै नाल 
cere faaan aE, BEE 

| शोष अगले पुष्ठ पर | 
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{7} भक्ति Я लोक रंग 


À — ——À — e 


बने 95 हमारा घर 
लम्बोदर को ë 'द्वार qar 
वन्य मैना आई भीतर पिछवाड़े को झरोखे ते 
तोता गया सारिका सँग 

जब wer इच्छा थी जगदू-ईवर को 
लम्बोदर कौ है ' द्वार पूजा” 1" 


~ ०० = u > == M = = F> کے‎ u p РЕА. 


४ पर्व पृष्ठ का शेष भाग | 
सन्तोषट आस कास FEE मालप TIA से पम्पोशा माले नाल | 


- "जलायाति लालिलॉसमन" = ' लोला = 90 172, 
sever बल'- Cg! कामोरी भाषा Я एक स्थान-वाचक प्रत्यय हे जिसके 
पोग ते स्थान/जगह का बोध होता है । 7% 
_ * प्रादि दीवस तै fu शयार्मि arate Us 
grea erir बरतुई तल 
erfagafı माजि gea ares जादै _ र 3 
व्यनायक बलि लायम नाव aqna s IDE оу, ҰЯТ : 
areas ate du तारतम ЯА NUUS л ¬ Фи) | 
grea गणाशिबत segs तल | 4 
- *geurfu लालिलासमन 





लोला” = 90- 156. 





x 'द्वार पजा ama тва? Y विवाह की एक रस्म । 


1- Ads सांपिन are JUS 


लम्बदर सुई B दाएय TU 
वन हारि प्रायि पातिमे दारे तोति गव ma वनहारे मूर्त्य 
ofa पो YT गव जगत rege трасу в दारय पूछ | 


_ "कृलयाति TTT TTT गणोप्रा अवतार =. 


E Se: — HOM 








at ауду 
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नवधा-भक्ति के अन्तर्गत लालिलाखमन ने स्मरणा, अर्चन, वन्दन, 
ares, सखि vd आत्मनिवेदन को भक्ति को प्रमुख रुप ते अपनाया 
आर तत्‌-सम्बन्धौ पर्याप्त उदाहरणा & उनके भक्ति काव्य में देखने कौ 
मिलते Š | 

'लालि लांखमन' ने फारती को मस्नवो-शीली मेँ लम्बी वर्णानात्मक 
कथा-प्रधान रचनाओं का प्रणायन भो किया है । इनमें rr अवतार" 
"प्रिवाय अवतार' तथा 'तामोर ' उल्तेबनोय Š | ame’ का 
ठस के मन्द्र निर्माणा ते हैं और rT अवतार" तथा 
"विवाय अवतार” word पण्डिती के लोक-विशवास पर आधारित 
वर्णनात्मक कथा-प्रधान TTT ё | इन रचनाओं में भी पर्याप्त लोलाएँ 
जोड़ दी गई हैं जो भक्‍त ЗАТ को अलौकिक आनन्दानुभूति प्रदान करने मैं 
सहायक fag हुई हैं और am ही कथा को निरंतरता Я बिना विघ्न डाले 
कथा-श्रवणा के Зена में वादि छर देतो हें के त st 
sur और farts कर विश्‍वकर्मा की पुत्री के साथ 398 रिदा झा 


के साथ gen बार लानिलावमन хатт कविता 


वणान 
में प्रस्तुत किया । MT भक्ति काव्य के इतिहास Ў यह उनकी 
मलिक देन हैं | कमी री पणिड्तॉ के -विवाह तम्बन्धी सभी रस्म 59 











“विवाह उत्सव के अवतर पर परे किये जाते हैं । इस पकार mir 


के विवाह प्रसंग की आंचलिक धरातल पर प्रस्तुत करने का NW लाई 


की हे । विवाह के समय सर्वप्रथम gr पूजा एवं लगन der पर 
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*मनन माल? बाधने को tea को farts ата $ ताथ पूरा किया जाता 
है । भक्त жал कवि अनुभूति के इन दिव्य क्षणौ को शाब्द बद करते | 
हुए लिखते :- 
-' घड़ी अदा ते घुम रहो है दुल्हन को माता 

लाल | gre हैँ मनन मालो 

rra के पास नाद लगा 4 

लाल मेरे | निछावर है gy ज्योति 

पेक से gat को मालाएँ पिरो हूँ गी 


लाल | wren हैँ मनन माल | " 


"таго अवतार” की मूल कथा मो लोक विश्‍वास पर आधारित 


है यथापि हिन्दू देव-माला मेँ इस का भो उल्लेख मिलता है | आजीवन 


लालिलांसमन स्वयं तन्‍्तान-सुब ते वंचित रहें, मूक स्य ते उन्होंने इत 


र अप्रत्यक्ष रूप ते इसी पीड़ा को mar अभिव्यक्ति 
frra-fyar पार्वती ते 


पोड़ा को सह लिया at 


*कषावायावतार' Ho हुई है । एक राजा का 
г arena में कवि के fer जीवन के सुनेपन की और 


шаша — > == xs -. — «а = =4 


वरदान मौगने को कथ 
x भनन माल" - а पण्डितो में विवाह को एक रस्म । 
॥- "err माज छस दिवान STU 
लाले wear मनन ATA 
arrira तल दिमय नालै 
zurfa art वन्दयो लाल 
atta «тя फरे म लि 
लाले गण्डयो मनन माल jt 
- "कुलयातिं arf लाखमन * 








- 'गणैावतार* = 40-177 
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कक Ерте тїс ТЕЗ ІН 


SB 











DO) 
O) 
Ci 





तँकेत करती है । राजा को देवो का वरदान प्राप्त हाता है लेकिन वह 
qafa को न समझ सका | नवजात पुत्री को जंगल A छोड़ देता है 1 
farar का चमत्कार देखिये - वन्य grferuf द्वारा पार्वती की + 
केवल रथा होतो है अपितु लालन पालन भो होता ë और शिव-पार्वती 
के विवाह पर कथा अपनो चरम पारिणाति को पहुँचती है | आरम्भे मॅ 
राजा पार्वतो ते यहो तो वरदान मागता है := 
-' ऐसी दे सन्तान मुझे जो ЧАТ पार लगा दे 

जोवन. की सार्थक बना कर कभो न निष्फल कर दे 

माँ | धन सम्पत्ति नहीं fears है 

स्वयँ ही हो गृह स्वामी, यह जाना मैं ने po 

इस प्रकार HE बात स्पष्ट होतो है कि 20वाँ शाताब्दो के | 

पूर्वार्द 3 serrer काव्य के इतिडात # लाति ताँखमन का अपना विशिष्ट 
स्थान है । आम लोग उन्हें एक हास्य-ठ्यँग्य कवि फे रूप में जानने 


पहचानने लगे हैँ लेकिन यह उनके काव्य का एक जानदार पहलू है सब ते 


- .> — m — — =” (тен 
Е, EOS - 
m m क. = A 


1- * सन्तान दिम तियुथ बुथ +q ato STE 
әсе fA anm ते arm न gE 
qua धनि तौर छुनि ere 
पानय म्य grege बानयद्वार । . E 
- "कुलयाति are aim ° शिवाय अवतार " -पु0-1१0 


* d 
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ed गरिमामय स्प हमें उनके भक्ति-काठ्य मैं देखने को मिलता है | वस्तुतः 
क्ति एवं हाल्प-ठप॑गय उनके ठर्षाक्तित्व के दो rfa हैं और एक Eat 
सम्यकू जानकारी के बिना उनकी तर्जनात्मक प्रतिभा के विषय में कोई 
farfa करना अथवा रचनात्मक कौशाल का मुल्यांकन करना सम्भव че? | 
sat सन्देह че? fs हास्य और व्यंग्य की pes Y तथा इते aret- 
काव्य के हित्र मैं एक gafea के स्म में परिपुष्ट करने में उनका योगदान 
अविस्मरणीय रहेगा | जहाँ उन्होंने हास्य और edu को gfe करके 
nifas जीवन कौ जोते का प्रयास किया है वहा साथ हो मानस की गहराई 
मेँ उतर कर н/се के vera कौ जानने और पट्यानने के लिये उन्होंने 
ताधना-पथ को अपनाया और afad का अवलम्ब लेकर ana में पकाशा की 
ज्योति प्रज्वलित की | -निस्तन्देह वे एक दैवी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार 

के साथ-साथ एक सच्चे भक्‍त थे | पही कारणा हे fs पुष्टि के मूल रहस्य 
मे परिचित होकर उन्हें यह प्रतीत होता ë fe 3999 rfm qu हो 
fadag है, हम at केवल जोवन के रैगमैंच पर TT अभिनेता ® :- 


_* भगवान | यह सब कुछ एक बहाना है 
ne जाना मैं ने गृहस्वामी हैं आप | 
वासुदेव राजा के बाल गोपाल 
gear arare wd मीः gs पर 
घोगियौ' के पोगी, पुराणा के पुराणा 
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यह जाना मैं ने गृहस्वामी É 
कैलास पर्वत के AT सरदार ] | 
तुझे ed गा नाम - काल den | 
कामदेव सेवक हैं तेरै 
де जाना मैं ने मह स्वामी हैं आप | | 
arrey राजा के श्रौ रामव्द्र, Ma т | 
nafar में मैं ने देखा E 
हुदप-स्थल में वास UT 

ge जाना मैं ने गुहस्वामी हैं आप | 


-0- 


marfa ज़ोनमय are बहानय, T 
araña राजने बाल गूपालष, पवनय 








fo 
b 
ic 
br 
qe 
hs 
9 
छि 
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{अई उर्दू, эта और हिन्दी पुस्तकी 
आ? әт arar में लिखित पुस्तकों कौ 
ig j सहायक rreg कोशं को सूची 
is P पाण्डुलिपि E 
is | अप्रकाशित स्वीकृत rrt ` 


ऊ | उर्द, कमोरो और fear š प्रकाशित र 
पत्रिकाओं को मची | 


Жей? भाषा 3 प्रकाशित सहायक q 


= = = = 








jag 


س س س س ow‏ 


"अकनन्दुन" fa सम्पादक : गुलाम नबी gara, 


2. 


5. 


6. 


7. 


"आजि कॉशिर ТРА" | काव्य सँक्लन — sen 






उर्द, эта और हिन्दी पुस्तकों को तूची 





जम्मु mare कल्चरल अकादमी प्रकाइान, Aq 197% 50 ! 


सम्पादक : रहमान राही, शाफ़ों शीक, | 
arre विभाग, arate विइवविधालय JOT, Sq 1978 dv s 
"अहवाल नामि” WMT HATE, सम्पादकः चमनलाल "चमन" о 2 
बोर gear, कश्मीरी विभाग año व्पिवविद्यालय प्रकाशन | 
aq 1979 50 | = 
“apaga” [orari = सोतोलाल 'साकी ', 

हल्का अदब amaral, हो जिन, arate - सन्‌ 1975 980 I 
"आगर Hle Gao = मिर्जा आप्फ़ , 

ब्रोका प्रेत, श्रीनगर ८ amie | पुस्तक का JONA वर्ष नहीँ 
fear गया । अन्तिम नजम UY 1971 में लिखी गई ë | 


उर्द = कमोरीई = प्रीफृसर पृवोनाथ पुष्प 
कल्चरल अकादमी प्रकाशान qq 1959 50 | 


"आधुनिक कवि” 9177-2 [हिन्दी] ¬ सुमित्रानन्दन पन्त, | 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 7117, सन्‌ tout do = नीव तैस्करण- | 





“rara” Í 






qq 1962 80 ! 





со 
HE» 
jen 


8. "कलाम-ए-महजूर" [STATT] - भाग 1-І! = ече" 
अली मुहम्मद wos йн, पुस्तक विक्रेता एवं gorto, हब्बाकदल, 
श्रीनगर -jag 1930-195! ई० Í 








9. "arm और उसके लोग" | हिन्दी] = औमप्रकाशा hr 
ATT प्रकाशान श्रोनगर - कामीर, फरवरी 1956 $0! 
го. “GATT ज़बान और rra" |364) भाग-1 -अब्दुल Sea "amara? 
acm कश्मोर कल्वरल अकांदमी श्रीनगर, प्रकाशान - wq 1959 50 | 
Il. "कमोरी अज़बान और TTT” 136) भाग-2 -mega Зең आज़ाद 
gru ware कल्यरल अकादमो, श्रीनगर, प्रकाशान wq 1962 ÑO ! 
|2. “әгі ачта और ГТГ" 1390 भाग-5 -aega अहद आज़ाद 
जम्स apre seqe अकादमौ, श्रीनगर, प्रकाशान Ay 1965 50 | 
Із, "ware भाषा और साहित्य" {हिन्दोई - sto शिबन कणा vor 
aan प्रकाशान, दिल्ली=7 - ay 1972 50 1 


1५, "erdrer साहित्य का इतिहास" year] - sto शाशिशोखर 
mar, जम्म्‌ am कल्चरल अकादमी gen = dq 1985 go 





5. "mare और हिन्दी राम sur" हिन्दी | -sT कार कौल 
areg का तुलनात्मक अध्ययन } | 


बाहरी पब्लिकेशानज़ 177546) fafats, दिल्ली - 84 1974 50 


16. "sede" {आलोचनात्मकं faa dme - wartet) -रहमान राही, 
ао No arene Mei, दिल्ली - dq 1979 do 1 


LB 
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20. 


21. 
22. 
25. 
28i 
25. 


26. 


"कुल्लियाति कृष्ण 9 राञ 






















"काशिर अदबुक aag" фага - नाजी meae sr शौक, 
ararey विभाग, aate विश्वविद्यालय प्रकाशान - सनु 1978 
«tire प्रायपिरो" [काव्य dona - arate} - सम्पादक : 
gto galga हाजिनी = 
साहित्य अकादमो, दिल्ली genrrd - मार्च 1960 50 
“Pere rrrfaer" - गुलाम नबी fT - 
sffere महफिल, पारीपोरा, अनन्तनाग, Sylv = सन 1974 50 
Hire ap शायरी" भाग-। {सकलन ग्रन्थ - SATS 
सम्पादक : matara Curr? 
जम्मू भोर कल्चरल अकादमी प्रकाशान = AT 1985 50 
“bere ger शा fact भाग-2 - मोतोलाल “атр” 
जन्मु BATT कल्चरल अकादमी प्रकाशन - 84 1985 50 
tere रामायण" = arma - प्रकाश राम gfeuim | 
सम्पादक : slo बलजित्राथ पण्डित = सन्‌ 1965 50 
“veqir अहंद gen (аг) - सम्पादकः ría अहमद 
sem, शाह नवाज़ art 
"कुल्लियाति आज़ाद | उर्दू - ма] = सम्पादकः STO RAITT 
जम्म HATE कल्चरल अकादमी प्रकाइान ¬ AY 1967 ई0 is 
उदान” ja] ¬ सम्पादकः सोमनाथ | 
जम्म BATE कल्चरल अकादमी प्रकाशान - AY 1984 हण — 
egfenarfa नादिम" [ere o] सम्पादक : खाद rT, 
जम्मू ee कल्चरल अकादमी प्रकाशा ना, द्वितीय deere, ; 
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27. "कल्लियाति “езе” jad सम्पादकः मुहम्मद ug ёч, = 
जम्म WATT कल्चरल अकादमी 7ӨТГІЯ ay 1985 50 

28. "कल्लियाति arfa arena" jam] सम्पादकः अर्जुन देव मजबूर, 
जम्म E कल्चरल अकादमी प्रकाशान - dq 1982 50 

29, "कल्लियाति समदमीर" jad सम्पादक : मोतोलाल arer 
जम्म arate sedes अकादमी प्रकाशान - द्वितीय सँस्करणा 198280 

50. " गाये जा mare" - सम्पादक : पीर अब्दुल अहद शाहीन, अध्यक्ष a 
star कलचरल nerg, arate = अप्रैल 19५8 50 
न्य कामौर प्रेत {मुजाहिद मंजिल] श्रीनगर में हकोम गुलाम मुही- 
उद्दोन मुद्रक एवं प्रकाशक द्वारा Ф191 कल्चरल महाज़ के लिए ; 
प्रकाशित | ) 2 

3i, * गाशिर ` агач) = मोतीलाल 'ताकी' A 
आजाद कल्चरल ТИ, alge, बडगाम arate - सनु 1974 50 


जदीद काशिर start" jaat} - sto हामिदी агат, 


52. 
ampe farde, arate यूनिवर्सिटी, श्रीनगर - 84 1982 So 
зз, "दोनानाथ 'नादिम” अभिनन्दव DU {тет z: 
C ges arate राष्ट्र माणा gare समिति, श्रोनगर — सनु 1985 
su, “TTT सबा" 190 ¬ रहमान राहो 


एााहोन gs स्टोल, श्रीनगर - मार्च 1958 do द्वितीय 


जुलाई 1958 50 


25. 











56. 


3T. 


39. 


40» 


м. 


2. 


45. 


` “are कविता МЕЙІ = वत्‌ 1954-55 (प्रकाशन - 87 ।१७।३0॥ | 
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"परमानन्द" क्विमोरी! भाग-1, तम्पादक : glo Wo eo कील w 
मोतीलाल "агї, 

जम्मू BATT कल्चरल अकादमी प्रकाशन = AY 1972 $^ : 
न्परमानन्द" jaa arm, तम्पादक : glo शस) $0 तोघबानी | 
एवँ मोतीलाल ATT | 
sq гіт कल्चरल अकादमी प्रकाशान — 99 197% $0 
"परधाम-ए-महजुर" irarri = भाग-1-6 = 'महजुर 

अलो मुहम्मद एण्ड da, पुत्तक faar एवं प्रकाशाक, ढब्बाकदल, 
ध्रोनगर, aate | {सन्‌ 1939 = 195! $o | 

"विहारो रत्नाकर" |हिन्दौई = सम्पादक : जगन्नाथदात "रत्नाकर 
अन्धकार, शिवाला, बनारस, gata dearer - aq 1960 50 
«मारतोय कविता” } डिन्दोई - mp 1955 {रशान - ay 1956 oi 
агігеп अकादमी, रवोन्द्र मवन, नई दिल्लो=। 


\ 


साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई fait-il. | 

«भारतीय कविता" (हिन्दी = 84 1956-57 (प्रकाशान सन्‌ 1967 dol 
arferı अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली-।!. 

“srr भाषाओं के arferı का dera afuera” {हिन्दी 
беріш हिन्दी निदेशालय, ferrar ate murs कल्याएए SATUS, 
भारत सरकार, नई दिल्ली = 84 1974 ई0 

araña ताहित्य егін" हिन्दी] = sto कुणालाल fa - 
अन्यम, TEM, rr - 12, aq 1973 $0 
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45. 


56. 


LT. 


h8. 


49. 


50. 


51% 


52. 


55. 


| -ferfes कुल" Jet = दीनानाथ 'नादिम' : 























"лас" | owner] = मोतोलाल "साकी ” 
प्रतालीमार ўн, लाल चौक, श्रीनगर = 84 1979 30 
“пчагаг zara? fortei - मिर्जा srfes- 
कुलूफ्टन प्रेस, श्रीनगर = मार्च 1966 50 

$ उमर gara को स्वाइयॉ का ICT पद्यानुवाद { 
"нече" | उर्दू | - प्रोफसर पृथ्वीनाथ "qs" = 

जम्मु BATT कल्चरल अकादमी ganra = # 1960 50 
"रामावतार gira? [org] = प्रकाशाराम = 

अलो मुहम्मद एण्ड dew, पुस्तक विक्रेता, हब्बा कदल, MIR, THAT = 


gara संस्करण 
| पुस्तक पर प्रकाशन aj नहों दिया गया है { 


“quer farma सम्पादक : प्रोफेसर Wo एल0 कौल, 
जम्म TIT कल्चरल अकादमी gs YT तृतीय तँस्करणा - सन्‌ 198480 - 
"वितस्ता के वातायन" हिन्दी सम्पादक : 810 रमेष् कुमार TAÊ 
प्रेम प्रिंटिंग प्रेत, आगरा = सन्‌ 198! 50 


फोटो fur वांरक्स, दिल्ली - तरे 1985 50 
-ोमद्भगवद्गोत्ा ” - mata, गोरखपुर {अध्याय — 3,4 एवं 81 i 
mhara" | area 8844 ¬ әгі | सम्पादकः रहमान राही, 

एाफी rity, SI fardi, arate किवविधानय, श्रीनगर, _ 


सन्‌ 1983 80 





° सलाम-ए-महजूर " {व्यमौरीई am-i | | 

" हुमरन " pem = अज्ञो | = माह्दर fe 
लालारुव प्रकाशन, श्रीनगर = जुलाई AY 1955 So 

" apt शायिर " poneret] - भाग-5, तम्पादकः 
जम्मु MET कल्चरल अकादमी प्रकाशान - सन्‌ fo o 
« स्वर्ग स्पोनुई वतन * | ОТ तम्पादकः मुहम्मद 
जम्मू агні sedes अकादमी प्रकाशान - सन्‌ 1972 $0 
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| sr | Bat भाधा मैं लिखित पुस्तकों को gdr: 


em RAFT ahs i: 








4. "Am Anthology of Modern Kashmiri Verse" -(selected and 
+ranslated by) Triloki Nath Raina (1930-1960), Sangam 
Press Limited, Poona-29; 1972 A.D. 


2. "Ancient ñonumənts of Kashmir? - Ram Chandra Как — 
The Indian Society, 3 Victosia strset,London — 1933. 


3. "Contemporary Indian Literature" Chapter : *tashmiz, 
Literature’ ( s symposium ) - P.N. Pushp; published 


on behalf of Sahitys Akademi by the Director, The 
Publication Division, flinistsy of Information and 


Broadcasting, 00274-83 January 1957 - second edition 
April 1939. 

4. “The Cultuzal Heritage of India" volwe-V (Language & 
Literature) edited by Suniti Kumar Chatterji, Pena 
Kräshna Mission, Institute of Culture, Calcutta-700029- 
4978 A.D. 

5. "Daughters of Vitasta" - Prem Nath Bazazı Pamposh 
Publications, New Delhi; 1959 A.D. 


6. "A Dictionary of Казітікі Proverbs & Sayings" - Revels 


Hinton Knowles, Trubners, London - 1884 A.D. 


7. "The Jiscovery of Indie" = Pt.Jawahar Lal Nehru, | 
Meridian Books ted, B Garrick Street, London, ४०८८-२2, = 
edition 1960 A.D. 


8. "Early History end Culture of Kashmir” ~ S.C. Rays 
Aunshi Ram һапаһас1г1. Nav Delhi-SS, and revised 


s 







edition 1970. 
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9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
17. 



























"Glimpses of Kashmiri Culture" - 
Series I - Author Professor К. №. Dhar - 1978 


Ж II- и ге - 1976 

= IILI Рао X r - 197 — 7231 
_ Shri Paxm ananda Research Institute, Raughnath Mandir, 

Srinagare > 


aHirtory of Kashmir" - P. М. К. Bamzai; Metropolitan 
Book Company (Pvt)Ltd., Belhi-6; First edition-1962AD; = 
second edition 1973 A.D. z E 
"The History of struggle tor Freedom in Kashmir"(c: 
anc political) - Р.М. Bazaz ; Pamposh Publications E-38 2 
Hauz Khas, New Delhi-16; First dition 1954. 
"Inside Kashmir" -Р. N. 88242 j Kashmiri Publications, | 
122 Kotla Mubarak Рис, New Delhi - 1941 A.D. | 


"Jammu & Kashmir - Triumph and Tragedy of Indian 
Federalisation" - Balraj Puri; Sterling Publishers ` 
(Pvt) Ltd., New Delni-29, 1981 A.D, $ 


"Kashmir" — Siz Francis Younghusband; Adam & Charles 


Black, London — 1912 A.B. i: 
"Kashmir ~ In Sua Light & Sheds” x EE. vale da iN B 


(Seeley, London -1 922) reprinted by Sagar Publi 
Ved Mansion, stenpath, New Delhi-1; 1971 А.В. 


" Kashmir : Its Cultural Heritage" - Kaumadi 


"Kashmir in Crucible" = Prem Nath Bazazı 
Pamposh Publications, New Delhi-16; May 1967. 





भी | 




































18. "Kashir" - Vol.I-II - Dr, G.M.D. Sufi, - 
punjab University, Lahore Publicstion of 
1949 Reprinted by Light Life Publishers, 
New Delhi. ~ 1974 A.D. pe 


19, "The Kashmiri Pandit" - Pandit Anand Koul, - 
Thacker, Spink and Company, Calcutta - 1924 A.D, 
Latestedition 1991 - M/s Utpal Publications, 
131 C Pocket H, Dilshad Garden, реіһі-110095. . 


"тре Kashmiri Ramayan! ~ DiWakar Prakash Bhatt., 
English Edition € Translation - Sir George A = 
- Asiatic Society, Bengal - 1930 A.D. = 


20% 


Grierson, 
21. "Keys to Kashmir" = 2 Lalla Rukh Publication, 


Srinagar, Kashmir, printed at the Bal а क 


Delhi , April 1957 A.D. 

22. "Literatures in Modern Indian Languages" (A 
series of Broadcast from All India Radio ) 
Edited by Ve 9» Gokak, The Püblication Divisi 
Ministry of Information & Broadcasting, Govt.of 

pelhi, - April 1957. 


23. "studies in Kashmiri” - Prof, Jaya Lal Koul, | 
srinagar Publication 1968 


rndia, 


-Кароог Brothers, 
24. "Тһе Valley of Kashmir" - walter Roper La 

Henery Frowd, Oxford University Press, 

Reprinted bY Kesar Publishers, Srinagar., 
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jaj सहायक शाब्द sehr! की तची : 





12 ° अंग्रेज़ी - हिन्दी कौशा " - फादर कामिल gre p 
काथलिक प्रे, राँची, बिहार, 1968 50 

2. ° उर्दु-हिन्दी शाब्दकोशा ` [दिवनागरी लिपि RR - मुहम्मद TERT 
af 'मद्दाह' , उत्तर प्रदेशा हिन्दी dears, लखनऊ = तृतीय 
संस्करणा - सन्‌ 1977 ई0 





з. " कपिर foam? ` - मुख्य सम्पादकः gto wo do तोषबानी 


जम्म әгійт कल्यरल अकादमी, श्रीनगर, प्रकाशान : 
^ - भाग -। : ततृ 1972 50 
भाग - 2 : 841975 50 
भाग -5 : Wq 1974 50 
भाग = 4 : 871976 ई0 
भाग - 5 : सन्‌ 1977 50 
भाग = 6 : तन्‌ 1978 50 
भाग -7 s 84 1979 50 


* चरित्र arr ` सम्पादक : श्रीनारायण चतुर्वेदी , 


Lo 
नानल РЕГ हाऊत, नई दिल्ली-2, प्रथम सँस्करणा 1985 
s. " पारिभाषिक शाब्द-सैग़ह " f ЯТ - हिन्दी { 
केन्द्रीय हिन्दी ferraz, TTT मंत्रालय, भारत सरकार, 
¿ pee _ (हिन्दी कौशा " 810 हरदेव बाहरी , 
न vd pa लिमिटेड, वाराणासी = 1, 1969 do 
gum भाग 
द्वितीय भाग 
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7. " gen हिन्दो कोशा "-सम्पादक : कालिका gare, 
सहाप, spat ताल श्रोवात्तव = arsa लिमिटेड, 


? ww 


वाराणातो-। प्रथम सँस्करणा 494 2001, gata सँस्करणा | 


"raw पाख्लिशि/ग हाउस, नई दिल्‍ली-110 002, प्रथम d 


1981 50 
9. " मानक हिन्दी कौशा " - प्रधान सम्पादकः रामचन्द्र वर्मा, E 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग = प्रथम deser र 


पहला avs : 1962 50 
दुसरा खण्ड : x 


तीसरा खण्ड: x 
चौथा ws : 1965 50 
पाँचवाँ सण्ड : 1966 ई0 


10. = व्यावहारिक उर्दू-हिन्दी शाब्द कोशा” -तम्पादकः sto 
असद अली , लिपि प्रकाशान, faw- 51, प्रथम संस्करण 19 


- ठपवहाःरिक fra कोशा” - सम्पादकः महेन्द्र 
sto ato एन) तिवारी , гг тет Т हाउस, 
नई 'दिल्ली-2, चतुर्थ HTT 1978. А + 


12. “हिन्दी areata = {पुस्तक में सम्पादक का ना 
'हिन्दुस्तानी nT, उत्तर 08 


गया है d, 
सनु 1954 50 


is. 7 हिन्दी मुहावरा कोशा ° | 















1५, "ferî साहित्य कोशा” [पारिभाषिक 3 
ह नामवाची $} 


मुख्य सम्पादक : धीरेन्द्र वर्मा, gata सँस्करणा सन P. 
ज्ञान मण्डल लिमिटैड, агетттяй, सन्त कबीर रोड, 


|5. " Chambers 20th Century Dictionary" = 
Edited by E. M, Kirkpatrick - WER € 
Edinburg 1983, ~ First published in India 
Allied Publishers Pvg,,Ltd., New Delhi-2 - 















isi qr E लिपि 





प्रताप रामायणा 


s विष्णु 





fasvp कौल 


fga fas 








४ उ ¦ अप्रकाशित स्वीकृत शोध-प्रबन्थ 


 जम्मु-्क्षमोर क्लिवविधालय / ame विश्वविधालय 
wm sto उपाधि हेषु { 


, "महजर तथा बालकृष्ण "नवीन" के काठ्य का तुलना त्मक 

भषणलाल कौल, sare किवविधालए श्रोनगर को इकबाल ल 
N неба - सन्‌ 1968 50 

" тат? तथा "दिनकर" के काठ्य का तुलनात्मक अध्ययन" 
अमरनाथ प्रान्त , rare विश्वविद्यालय श्रोनगर को इकबाल 

arfaa - aq 1970 50 

"purer तथा हिन्दी कुष्णा काव्य का तुलनात्मक अध्ययन" 

Go फूला TEN, erre विश्वविद्यालय को इकबाल 

aefa = aq 1975 ई? 


fasor प्रताप रामायणा छा आलाचचा त्मक अध्ययन” - 50 
मोहिनी कौल, क्शमौर faafaa की 59814 ल ге में 
gefim, aq 1975 50 É 
"साठोत्तरी हिन्दी तथा amer कविता में आधुनिक 
उपेन्द्र रेणा, At fara fien य को दकृबाल लाइब्रेरी 
सरक्त, = सत 1982 ® | а 











| ऊ | z£ कमीरी और हिन्दी में प्रकाशित तहायक पत्र: 


ee — M —— 

















1, "अनहार" jam - ama क्िवविधालय शाध-प त्रिका, 
sar संकाय, әгі विभाग, arate विशिवविद्यालय, श्रीनगर, 
AT 1981 50 

2, “MT समाचार" - ame afafa, दिल्ली - FHT = 
मई 1989 1 ВТ - हिन्दी = eunti 

з. "amm" § उर्दू | -amra gfemrra, श्रीनगर = 
"паче" Tartare = des 1957. 

५, "amet -वहो- mm fartufs – अप्रैल-मई 

s, * नील्ला * ЕЕ कामोर राष्ट्र भाषा प्रचार | 
समिति, श्रीनगर = 1976-77 80 e 

५, > नोलजा ˆ Мезі ~ पहो = гіш” fart = 

1983-8५ 50 | N 

» नीलजा " Als pfe] "चिनार के पत्ते = 

जम्म केमीर राष्ट्र AINE समिति, श्रीनगर = 1987-8! 

в. " योजना " [fe तवना विभाग, जम्मु ATE 

तम्पादक $ पेद राही "सस्कृति faris - जनवरी 

























10. " fear ^ |हिन्दो! - ме 
के स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग कौ rra प 
ll. ° УТУ " GI = जम्मू wear aram अकादमी 
' सफ़ाफृत नम्बर' - जुलाई 1966 #0 





12. "rrer ` H| = 'महजूर жағ - वही = 
15, ^ TTT ` jet) -जम्य are secu 
श्रीनगर, प्रकाशान : | ae 

- फरवरी 1968 fo = ‘afaa orire aa” 


- नवम्बर 1971 50 = 
- मई-अगह्त 1972 0 - Tan नम्बर 
—— 


- दिलम्बर 1973 50 

- अंक-15, TERRA, 84 1976 O0 O 
> I-14, TA, 'शाशिर gra 

> H4 1985 bi A : 
- वितम्बर-दिप्तम्बर 1987 T 








15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2 


22» 


° सोन अदब " juu - वहो = 
" सोन अदब ea - वही = ee 



















को ar far प्रकाशन 


अदब ° सन्‌ 1976 50 


" सीन अदब "o [कमीरी - वही - “әйт” 
- सत्न 1977 50 = Hq 1978 go Ñ प्रकाशित | 


हमारा अदब " jad} ~ जम्म SAT कल्वरल अकादमी aT 





"हमारा अदब" 138) - वही - arren नम्बर, | 
Йв-і, 43 1976-77 80 | 
- हमारा अदब ^ fag] = वही TIENE नम्बर, 
1977-78 80 


हमारा साहित्य” [fecuti ¬ पस्पादक नरेन्द्र 
ललित काला, degfü व साहित्य अकादमी जम्मू 
जम्मु, drfüs/farim प्राशान, ¬ 196^ ю 2 





















1. "Тһе Jammu & Kashmir University Review" 
A Journal of the University of Jammu 
Vol.JI, No.l ~ Мау 1959, 
{ 'Kashmir Saivism & Vedanta) - в. N. 





№.1 = June 1960., 5 
( Kashmiri Poetry : Some forms and 
2. De Kaul., 


2, " The Times of India" - Friday, Octoer 18, 
Page No,21, Col. 3,4,5 


( Nadim ~= Votary of the muse - T 




















।- उ, aña, सँस्कृत और हिन्दी पुस्तकों कौ 

2- अंगिजो भाषा Я लिखित genet को ай 

3- सहायक शाब्द TT की तूची 

u- पाण्डुलिपि 

5- अप्रकाशित स्वोकृत Trage 

6-36 ama और हिन्दी में प्रकाशित सहायक | 
पत्र-पत्रिका कौ ай | 

1- Pat भाषा मैं प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को. 


ххххххххххххххх xX XXX XXX 
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Order 


On having taken over the charge o£ the office 
оЕ the Registrar, University of Kashmir, Mr. ष्ट, N. 
Siddiqui, is relieved of the duties of the office 
of the Dean Students! Welfare. 


The duties and functions of the Dean, Students! 
Welfare will hence-forth and until further orders 
be performed Бу Dr. B. L.Koul, Reader, Post-graduate 
Department of Hindi. 


By order, бы, — 
Jew 


( Peerzada Ghulam Hassan ) 
Deputy Registrar(Admn.) 


No, F. 10(App-Adm. ) KU/80 
University Campus, 
Hazratbal 


Srinagar-190006 
July 22, 1980. 


Copy of the above forwarded to :- 


Director, Iqbal Institute;/Librarian, Iqbal Library 
Director, Centre of Central Asian Studies ;/ICC/USIC/CORD. - 
Head of the Post-graduate Department of Hindi. 

Heads of other teaching Departments of the University; 

Or. В. L, Koul, Reader, P.G.Department of Hindi, 
Director, Physical, Education/Development Officer 
Assistant Registrar (Accounts) / Warden, Boys! Hostel. 


P.S. to Vice-Chancellor! s š 


P.A. to Registrar; 0% 
Р.А. to Controller of ExaminatiSnse 


OROIN O छा ॥> омы 
. 


ran 
© 
. 











THE CHTUPRSITY OF KASHMIR, SRTMAAR. ` : 



















: Dr. П.Б, Koul, Reader, Post-graduate Departrent 
of Hindi 21 Sanskrit is relieved -f the duties.cf Dean 
Sesso s! Wolfere 4 his own request with ‘iri .ediate 
effect. Ме will hovover, sontinue tn function as Programe 
Co-ociinator, №.5.5. 


sonsecuent upon the above Dr. Mohd Ishaq 
Khan, Reader, Fost-criluate Department of History will 
fuuetion as Dean Students! Welfare for a period of two 
He will however, continue teaching six г riols ner 
week іп tho Departnent of History. 





Orders with rerard te the terms and conditions 
^f thc аррозуыололь of Dr. Khan as Dean Students! Welfare 
will be issued senurtely. ez 








kl = N ر‎ EA 


(Mord Shafi Khan ) 
“0: F.Z(RH-50) Mir y Deputy Reristrar( Agmn.) 
University Conus É t y ` 
алга tal, Srina:ar-ó Z 


Datod: ET-T-BA 


Copy to thes- - 
1. Heads of all ih teachins Dcpartnents of the Universit 
ae irector, Iqbel Insvitube/Institute оГ Home Sciene 


COR»/ICC/USIC/Cont. Ейпсабіс >; 
22. Desn College Dewolopuent Council; 
^. librarian, Ілімі Library; 
2 Proctor / Chief Security Officer ; : 
gau Reader, Department of Hindi; ^. 
epartment of History; > 
ran ich, University C a 





6. Dr. XL. 
Te Dr. Mohd 


10 


13: 
































THE 


(CENTRAL UNIT) UNIT) 


Notification No,1/P: No,1/PhiD. of 1968 5 
Pursuant to the resolutions passed by the Central Council of 1 
University at its meeting held on October 4, 1968 the following candi. 
who presented a thesis each on the subject noted against their nenes 
for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty shown below, are 
Geclared to have qualified thenselves for the award of the Degree of | 
the Doctor of Philosophy (Ph.D) of the University of Janm and Kashmir: 


Name of the candidate _ Faculty ——— Subiect of the thesis — — 

dme мг 2” Arts "SUATAT?UOT.AR HINDI 
ecturer, Hi HAKW YA" 

Islamia College,Srinagar (Hindi) МАНЫ 


Shri Dushan Lal Kaul, Du 
Lecturer, Arts "МАНЈОО 1 ТАТНА NAVEEN КЕ 
Post-graduate Departrient cf (Hindi) KAVYA ХА TULUAATMAK 
Hindi, J& University, ADHYAN, ! 

Kashmir Division, Srinagar 1 


Shri assadullah Kanil, 


Lecturer Arts "SIRAT-E-NAsAVI = 
Post-graduate Pepartnent of (Urdu) SU AND GUE 
Urdu, J&K University, RVEY, 


Kashmir Division, Srinagar. 


! с d 
Ж лала. T Y 
( Abdul Aziz pee 
No, F-1-3(Ph, D) 68/01/ REGISTRAR 
The University Campus, 


V ¿marsingh Bagh, Srinagar-6 
| 





Inted:October 25 ,1969. 


Copy forwarded to :- 


1)Rogistrars of all Indian Universities; i * 
2) Secretary, University Grants Commission, A 
( 3)Sceretary, Inter-University Board of x D DE 
4)Secrotary, Union Public ‚Service о ew ; 
S)Chairman, Public Service Commission, Sr: ae Hanae ос 
6) Additional Secretary to Govemrent, Do U = v. Keele / 
7) Heads of all Post-rraduate Departments, '&K University, Kashmir 
8)Principals of all affiliated Colleges; 
9)Station Director, Radio Kashmir, Srinagar; 
10)111 the Officers of the Univers: 
11) Candidates concemed.. 





‘Bhushan Lal Koul SATHU, NAQASHPORA 


ұнату OF JAM 
1 





RTMENT ОЕ HINDI SRINAGAR (KASHMIR) 
A 
MU & KASHMIR, 


मारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ साथ कश्मीर में मी निरन्तर 
क्छ वर्षों तक स्वतंत्रता प्राप्त के fee संघष चछता रहा जिसने यहाँ 
की तत्कालीन परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डाला हे | यहाँ के 
साहित्यकार wd कवि उस राष्ट्रीय आन्दोलन में Jr नहीं रहे af 
अपनी ओजमयी वाणी द्वारा उन्होंने देशवासियों कौ प्रारित किया _ 
बलिदान देने के लिए ललकारा ओर इस प्रकार मातृमूमि के प्रति उक्रणा 
होने का प्रयास किया । लगमग ҷо वर्षो तक इस प्रकार के राष्ट्रीय 
साहित्य wr निर्माण देश में हुआ 1 दुर्माग्य यह है कि यह राष्ट्रीय 
काव्य बिखरा पडा हे भोर आज तक हस पर कोई मी गवेषणात्यक 
कार्य नहीं हुआ हे | इस समस्त विशाल साहित्य पर शोध-कर्य करने का 
निश्चय में ने किया हे जिस में कश्मीरी माका के उन कवियों के काव्य 
का पुर्णा far, अनुशीलन रव अध्ययन किरिया जाए गा जिन्होंने 
राष्ट्रीय काव्य fear हे. | 


यह शोघ कार्य एक आछोचनात्मक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित होगा 
बर इस पर कार्य करने के लिए मुफो दो वर्ष का समय लग जार गा | 
इस शोच कार्य की रूप रेखा इस प्रकार होगी :- 


शम वन्याय анаа राष्ट्रीय-काव्य की एवै पीठिका | 


o शताब्दी में कश्मीर की समसामयिक wfrfer d 
Far | 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGango 




























Bhushan Lal Koul 





RADUATE DEPARTMENT OF HIND) 
a 

qn AMMU & KASHMIR, 

0 оымЕЯ ВИТУ OF J 


FT | сас 
द्वितीय अध्याय £= f 
१, कश्मीर के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि रवं देश-मक्त | 


तृतीय :- कश्मीर के प्रवृत्तियों 
तृतीय अध्याय TE राश्द्रीय-काव्य की मुख्य Y का 


१, स्वर्णिय अतीत का गौरव गान | 
२, वर्तमान दुर्दशा | 
३, देश मक्ति की कविता बलिदान की TTT | 


चतुर्थ अध्याय. 1- कश्मीर के राष्ट्रीय-काव्य की मुख्य sten का 
अध्ययन | 


१, पीडित कृषकों एवं жін? का चित्रण | 
२,राष्ट्रीय काव्य में प्रतीक योजना | 
३, शख्सी राज्य पर ат जागरण गीत 1 


पंचम अध्याय :- कश्मीर के राष्ट्रीय-काव्य की मुख्य प्रवत्तियों का. zi 


१ वीर पजा | 
२, राष्ट्रीय-काव्य में आशावादी सन्देश | 
३, क्रान्तिकारी काव्य | 

४,मविष्य निर्माण एवं समाज सुधार | 
कश्मीरी IT के राष्ट्रीय - काव्य की 
Tefal | : 


TS अध्याय 








r. Bhushan Lal Koul 


< 


T GRADUATE DEPARTMENT OF HINOI 


NIVERSITY OF JAMMU & KASHMIR. 


TTT FT e 


zi 


१, प्रत्यक्ष कवि की रक रक रचना = देवः 
Y अनुवाद सहित | 


<== 0 ss 








кезе oy 



































UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 


BAHADUR SHAH ZAFAR MARG ` 


E. — v De Dated JS Bass 19 
AA X jens New Delhi-1 Dated | Ово, 1363. 
То’ > 

The Registrar/Princ 7/ 27 





Қавзсас- Я SEC 
іі 2707077. ^^ 


Sub: Financial assistance to teachers in the universities and colleges for undertaking 
research or learned work in 1777777 Social Sciences and Sciences. 


VE" GMT 





Sir, s 
l am directed to say that the University Grants Commission has approved а grant of 


Rs ree 
NOR (Rupees ` van nur raq ri ruya) tpg the purchase tores а =. 





needed by in connection with his/her research project 


а вая 
ined Lre Dever ail, Lecturer. 


7/// FR 














Les Ф 4 
2. The grant is subject to the rules and regulations governing the scheme ander २१६७०१४११ Tat 50. 
3 pc 
- lam also to convev sanction of the University Grants Commission to the payment ofthe first 
| instalment of Rs ______ (Rupees cue ee A cur re) 
t Ф your college/univet (out of the grant sanctioned above ATR NURSE Aag with a 
| Certificate from the awardee that the terms and conditions of the grant are acceptable to him may kindly“ | 
| Xsübmitid to’ тосе Гогуаграл ді теки." IF no Teply is received ^ Vita 27 momth, it will be | 
кезшде that the awardee is not interested in the offer and Yhesshmë8 Will Бе withdrawn: YXXYYXTYTY 3 
2 2 Yyyyyyyyyyyyyw-aywyyyyyxyxyyyyyvyrxyyxyx 
The receipt of this letter may please be acknowledged 
te RYE OEE PIES FP yiryYXvYXYYYY?Y 


AD pbs n ~ ot SUG wires и Аст те th 7.82 Fours faithfully, 








ATE 
ИСУО падао Cb the Ai Ad project Ba. 
Mir no sot Pt vot AX its. th noo) tl CEREN 


2 t 18 de ао: LO os ood wf +C Ourte (А. В. Gupta) 


Ы + ы For Secretary 


Сору forwarded to N 








ий SI ek PSTD осе ct of Wid’, Каә ar Univar 
i Bitte Local EC = —— ^ iw cgo re (dit) 
> ОИК г ЕЛЬ (o 25५०): "New Delhi (९००७४ 


$ 1.06 9४% 





N м raltd-t. 


ectetary oU New De 





नई oe तिथि 
NEW DELHI-1, Dated = 


The Registrar/Principal, 
rer 


EE university; —— ' . 
BRACE 9 


Subject : Financial assistance to teachers for research/learned work in Sciences and Humanities including 
Social Sciences — Payment of Second instalment of grant 


With reference to your letter No. елата .dated..... жас e the 
subject mentioned above, 1 am directed to convey the sanc rg (an he Univers rants Commission to the 


payment of the SECOND AND FINAL iastalment of Rs... 


........(Rupees A 
) out of the grant of Rs.... 2157. approver ee or unes research project 


ouly 
шаны ES काळ рс ооз NC er the above scheme, 
е B із 


2. The terms and conditions of the above grant have already been sent to the university/college along 
with the award letter. 


3. It is requested that the Т.В. 42 bill duly signed for the above amount may kindly be submitted early 
y for remittance of grant. 


4 


Тһе above grant is debitable (о (һе Head of Account Section II Plan Project. ze ) (a) 


s faithfj 


бору to — 
` The Accounts Officer, University Grants Commission, New Delhi. 


5... 
१००००००००० ००५०० ००००३ ००००००००० ००००००००११० TE 


un : > 
Mee aee senken nennt 

















Tho anes o8 OF KA IMIR 


NOTIZESATIOS 


It is heroby notified that the thesis entitl-d 
“VISINU PRATAP RIMAYAN Кл ALOCHANATMAK ADHYAYAN" submitted 
by Mis Vijay Mohani Koul has been accepted by this 
Univorsizy ior tl. Ph.D. degree in the Faculty of Arts 
Qiindi). 
Ac.ordingly, Miss Vijay Mohani Koul has Leen Cocla: d 
eli Ablo for the ward or th said degree, She sumittec 
рес thesis undo. th: guidance of Dr, B, L, Koul, Lecturer 
Pos -g:aduatc department of Hindi, Univors ty of Kashmir, 
Srina; г. 

з4/- 


Re Ne Kaul 
CONTROLLER OF EXAMI ATIONS 


Hos=7 1122 Ph.D/Soc 
The University Campus, 
HazratLal, Srinog: Ce 


Dl $ Lele 1976, 


Copy to there 


1. Registrars of all Indim Univorsitios; 
2. Soorotnry, Undve. sity Grants commission, Көс D lhl 


j E 
3. Socrotary, As.ociation of Indian Universities, New Delhi; 


4. Chairman, Public м Jamu; 
5. Education mmis ionez; Jam uj 
Ge Heads of all Post-graduate do. artments; 
7. Principals о: all affilictod Colleges; 
ED Station Dir on TV, Centre, Srinagar, 
Station Diroctor 
105 Ali Officers of Ine University. 
ane Sections concornods 
: como 
13. Eee o o. with a r quest to 
tublish tho nozi-ication a, a news item 
ld, Receptionist, University of Kashmir, Srinagars 


India Radio, Srinagare 

















Тре Deputy Reglstrar 
( Administration), 
University of Kashmir, 
Srinagar. 


Subject s Study leave in favour of Dr. Bhushan Lal Kaul. | 


Refer s Your letter No:-F.4(RHD-5)Adm dated 9.5.1985. ` 


Dear sir, 


This is to inform you that Dr. Bhushan Lal 
Kaul Reader in my department has been relieved today 
in the after-noon to avail of the two years! Study 
leave granted in his favour) per order Noi-F.4(RHD-5)Adny 


yours “fad HEU YF 


^ 










Q4. (Ramesh К. Sharma 
É Enel 


а. O ty O 


т 
ec 





m 


^ 


v Copy to Dr, Bhushan Lal Kaul, Reader in : Hindi 





АЙЫ 





AMENDMENT TO GRDER ROrF( 3) Adm DATED 
22521987, i 


Pleasa read 1.5.1987 as date of joining 
of Dr. B.L.Koul, Reader, Department of Hindi, after 
availing of the study leave for two years. 


{ € we B 
No: V SOR BRK १७, ३-१ (Abdul Ghani Zargar) 
University Campus, Deputy Regístrar, 
Hazratbal , Srinagar-6, Administration, 
Dated: July j ,1987,_ N 


Copy to there 


55 
Head of the Department of Hindi; 
Deputy Registrar(Aocounts); 
Concerned; 

File, 








То whom it may concern whom it may concern 


This is to certify that Dr. Bhushen Lal 


Reader, Department of Lindi, Kashmir Universi 
Sri Nagar, has used this 


1987 to March 20, 1987. 


Не was allotted a temp 
membership Мо.12287( 671). 


(LOS Š 2 


(у.в. NANDA) > 
Librerian 








сатте 


‘It is to certify that Sh/Smt/Miss Әр 
Fe Dep y ide | a. Hecke student/ReaderZScholas-ef ______ 
was allowed consultation facility of this libra 
days/months. de attcnded this library from 


MOM Feb 81, rogularly. 


y 9?" Diog १5५४७ » 
“ры Professar- Hi 
š University 








aleny 9 


rie 941 2254571, 
û LU IR ERS 
J 2 X Cultural Academy, 
Jamzu 
It has com: t» my notice that 3 асе а 
іоз%о by Dr. Dhushan Lal Ко! асе aus En LEN 
зара Сави 
yself som the work of Dr. Rou! ana тес m 
EN 


dasarves ancWuraigeren 


Хоц are, these ore, advised to SENSE) 


th. vory next issue. You ar: | 


scolar an publish them aecordingly 


= 








ГА c 
AM Tin те 


aa i 
Ne. ARNES) 

Dual XA 
Ul v ५ A 


ज 


e 
AV Mm маза 


Ома rs MNO A RER 
Man Ға E ee 
Зіл Ara зы д ===, 
ЗА мм 


SUE Sl SIMA e AU oS TAN A 
<a Nh 


Ws 


R LA 
(amine u a a 
AA | эле: Se 
N परतिमा қана 5 O 
m जोर Qt Aes पळे 
AN | 

CA) MTA Зе नः 


x ма, am <A Bare Man 
a ne L0 








б НЫ 




























(RP/HR)-13 


No. F.20718/88.... . eee 
To 


The Registrar Dio, 
University of Kashmir 
Srinager 190005, 


Sub : Financial Assistanes to teachers working in the Universities/Colleges Tor undertaking research or 
Пели works in Humanities and Social Sciences — Payment. of first instalment of grant, 


| am directed to refer to your letter उर्क «52 (85 74)Gen/Ku/85 
dated ... 19.4 10 «В5. ic 
Dr, 8Ghushan..L 41. Kaul, .Hoader. .... ...... 1 en 
Deparment Of ..... Hindi eel a MAS 
University College Гог inaneial assistance under the above scheme and to say that the University 2 z 
Commission has approved a grant of Rs... A 09... ..... (Rupee£ Leven..thousand..an) 

..... ) for him/her {for undertakin 


१०८११११ se los 











research project entitied : 


A comparative study of various Trends in Modern 
Hindi and Kashmiri Poetry (1850 A^ to 1970 AMD) ? 


Гог items listed below :- 








Books & Jonrnals H 2,000/. 
Field work/travel/visits : ,500/- 





Coomputation'Compilation work 5 
Typing/stationery/printing ü 
Data Collection/Processing 8 
. Preparation of Questionnaire 4 AS 
Equipments E 


Collection of Materials 
Contingency 























The grant is subject to the terms and 





2. The research project has to be co npleteJ vitii Y scio loc LND years fron ths 11 
of this letter, 


Iam further to convey the 35007: of the University Grants Com nission to the paymer of a 
= (शव ‘five. khousand..fiva. 


“on account’ grant of К...“ А... 
)to your university/college as first instalment of grant 


hundred -only ЕЕ 
approved above. 





4. In case the terms and conditions as contained ia the annexture аге acceptable to the university] | 
college and the awardee, the caclosed T.R. 42 bill for the anoaat iaJizated in para 3 above maybe | 
sent to the USC at an early date to enable remittance of the grant. 


5, The above geant is dilate to the >] of огоцк Section U plan Project 025 (3) Gai) and th: 
sanction to the payment o£ this umoantis valid for tas शिक्षक) уси ос fora period of 3 months | 


from the date of issue of this letter whichever is earlier, 


agus Policy of the Uaioa Govt." Le. 
1553" and “Ола Language 





6, “The 07511510 shall ly Рамле the “isin L 
The Orezaisation जी ЦЕЙ Шу co naty witi tz 72 Ала Laa gas Act 


АТ 


(Use for the ӘЛІШ parposes of the Unoa) Rules 1975" ete. 





Encl: As above, 
Copy to : Accounts (G) Section, UGC, New Delhi-1 10692 


Copy to: |. Meeting Cell, UGC, New Delhi. 
^, Guard file. | 





¿Ho UNIVERSE DE JE {ASHE Ec, SONAR 


3r. В. L Haus 
Prolessur, 
Deparuien of lindi, 
Газһліс Universi 
S OCCISA и 


d to 


2 


По: F, Pol /4/e7/522 dated 26.19.1967 Š 
represenzins for relesse of perio ical rm 
äinerement.. : ў 


3 ар 4 


Ls г.че25- you to kindly invimace 


Uh. appara approxirate date by which you will be Ж 
able io submi. your thesis leading to the award 
Of Baie CERES EY. 








On completion of the term of headship by 
Prof. М. Ayub Khan on 9.6.1989, Prof, B.L. Koul 
of the Post—Graduate Department of Hindi will 
function as the Head of tho Department of Hindi 


with effect from 10.6.1989 for а period of three 
years. 


е. 


NO: F(Rt.-Hdship) Adm/89 


University Campus, (C. L. Razdan) 
Hazratbal, Srinagar-6 Deputy Registrar, 
Dated:Jume 9 ,1959. 22 (Admini stration) 


\ 
Copy to tho:- a 
Deans of all faculties; 
Heads of all teaching Departments; 
Directors of various Research Centros/Institutes/Units; 


Dean, College Development Council/Dean Students! Welfare; 3 


Chairman, Departmont of Distanco Education; 

librarian, Iqbal Library; 

Prof. М. Ayub Khan/Prof. B. L. Koul, Deptt. of Hindi; ` 
Chief Proctor/Chief Warden/Chief Seeurity Officer; | | 
Deputy Registrar (Aceounts) 24 3 
AJ. other Officers of tho Regi 
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